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राजा भोज । 


राजा भोज को इस असार संसार से विदा हुए करीब पौने नौ सो 
बे बीत चुके हैं, परन्तु फिर भी इसका यश भारत के एक सिरे से दूसरे 
तक फेला हुआ है । भारतवासियों के मतानुसार यह नरेश स्वयं विद्वान 
ओर विद्वानों का आश्रयदाता था । इसीसे हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित 
किस्से-कहानियों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ मिलता है । 


राजा भोज का वंश । 


यह राजा परमार वंश में उत्पन्न हुआ था । यद्यपि इस समय मालवे 
के परमार अपने को विक्रम संवत्‌ के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमा- 
द्त्य* के वंशज मानते हैं, तथापि इनके पुराने शिला-लेखों, दान-पत्रों 
ओर ऐतिहासिक ग्रन्थों में इस विषय का कुछ भी उल्लेख न मिलने से 
केवल आधुनिक दन्‍्तकथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 
यदि वास्तव में पूवकाल के परमार-नरेशों का भी ऐसा ही विश्वास होता 
तो मुझ्न ओर भोज जेसे विद्वान नरेश अपनी प्रशस्तियों में अपना विक्रम 
के वंशज होने का गौरव प्रकट किये बिना कभी न रहते, परन्तु उनमें 
तो परमार वंश का वसिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होना लिखा मिलता है। 
आगे इस विषय के कुछ प्रमाण उद्धुत किए जाते हैं। 
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१ विक्रमादित्य के विषय में ऐतिहासिकों में बढ़ा मतभेद है। कुछ 
लोग गुप्तवंशी चख्रगुप्त द्वितीय के नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि 
लगी देख कर उसे ही विक्रम संवत्‌ का प्रवरतंक मानते हैं । 


(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० २, 2० ३८६-३ 8२) 


२्‌ राजा भोज 


उदयपुर" (ग्वालियर) से मिली एक प्रशस्ति में लिखा' है कि 
एक बार विश्वामित्र नामक ऋषि पश्चिम दिशा में स्थित, आबू* पहाड़ 
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१ इस चरित के नायक राजा भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह था 
ओर उसके पीछे उदयादित्य गद्दी पर बैठा । इसी उदयादित्य ने अ्रपने नाम 
पर यह उदयपुर नगर बसाया था। 

२ अस्त्युरवीध्रः प्रतीच्यां हिमगिरितनयः सिद्धदं [दां] पत्यसिद्धः । 
स्थानञ्व ज्ञाननाजामभिमतफलदो 5खवितः सो5व्वुदाख्यः॥ 
विश्वामित्रो वसिष्ठादहरत व[ल] तो यत्र गां तत्पभावा- 
ज्जशे वीरोग्निकुराडाद्रिपुबलनिधनं यश्चकारैक एव [५] 
मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । 
उदाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] 
तदन्‍्ववाये5खिलयज्ञसंघतृप्तामरोदाहतकीतिरासीत । 
उपेन्द्रराजो द्िजवग्गरलं सो(शो)यांज्ञितोत्तुझ्ननपत्व[मा]न/[७] 

(ऐपिग्राफ्निया हृण्डिका, भा० १, ए० २३४) 

३ आबू पहाड़ की उत्पत्ति के विषय में लिखा मिलता है कि 
पहले इस स्थान पर उत्तड़ मुनि का खोदा हुआ एक गड़ढा था और उसी के 
पास वसिष्ठ ऋषि ने अपना श्राश्रम बनाया था। एक बार वहीं श्रासपास में 
चरती हुईं वसिष्ठ की गाय उस गड्ढे में जा गिरी । यह देख आगे फिर होने 
वालो ऐसो ही घटना से बचने के लिये वसिष्ठ ने, अबुंद नामक सर्प के द्वारा, 
हिमालय के नन्दिवधेन नामक शिखर को मँगवाकर उस गड्ढे को भरवा दिया । 

अबुंद नामक सप॑ द्वारा लाए जाने के कारण ही उस शिखर का नाम 
अबुंद (झाबू ) हो गया। 

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर से मिले, वि० सं० 


११८७ (ई० सं० ११३०) के लेख से भी उपयुक्त कथा की ही पृष्टि होती है । 
उसमें छ्िखा है :-- 


राजा भोज का वंश ३ 


पर के, वसिष्ठ के आश्रम में घुस कर उसकी गाय को छीन ले गया। 
इस पर वसिष्ठ के अग्मिकुण्ड से उत्पन्न हुए एक वीर ने शत्रुओं का नाश 
कर उसकी गाय उसे वापिस ला दी । यह देख मुनि ने उस योद्धा का 
नाम परमार रख दिया ओर उसे राजा होने का आशीर्वाद दिया । 

उसी परमार के वंश में द्विज-बर्ग में रल्ररूप और अपने भुजबल 
से नरेश-पद को प्राप्त करने वाला उपन्द्रराज" नाम का राजा हुआ 


पद्मगुप्तः ( परिमल ) के बनाये “नवसाहसाड्डचरित'- में 





उत्तड्ूसुषिरे भीमे वशिष्ठो नन्दिवद्धनम्‌ । 
किलादि स्थापयामास भ्रुजड्लाबुद्संशया ॥ 

इसी प्रकार जिन प्रभसूरि के बनाए अज्'ुद कल्प में भी लिखा है :--- 
नन्दिवर्धन इत्यासीत्माक्‌ शैलोयं हिमाद्विजः । 
कालेनाबंद्नागाधिष्ठानात्त्वबुद इत्यभूत्‌ ॥२५॥ 


१ इसकी सातवीं पीढ़ी में राजा भोज हुआ था । 


२ यह झरूगाइ़गुप्त का पुत्र ओर भोज के चचा मुझ ( वाक्पतिराज 
द्वितीय ) का सभा-कवि था । 


तंजोर से मिली नवसाहसाइृचरित की एक हस्तलिखित पुस्तक से इस 
कवि का दूसरा नाम कालिदास होना पाया जाता है। यद्यपि इस कवि ने 
अपने आश्रयदाता मुझ के मरने पर कविता करना छोड़ दिया था, तथापि 
अन्त में मुझ्न के छोटे आता ( भोज के पिता ) सिन्धुराज के कहने से नव- 
साहसाइृचरित नामक १८ सर्गो' के काव्य की रचना की थी। यह घटना 
स्वयं कवि ने अपने काव्य में इस प्रकार लिखी है :-- 

दिवं यियासुमेम वाचि मुद्रामदत्त यां वाक्पतिराजदेवः । 

तस्यानुजन्मा कविबांधवोसो भिनत्ति तां संप्रति सिन्धुराजः ॥ 


( सर्ग १. श्लोक ८ ) 


७ राजा भोज 


लिखा" है कि सरिताओं से सुशोमित आबू परत पर, फल-मूल आदि 
की अधिकता को देख, मुनि वसिष्ठ ने वहाँ पर अपना आश्रम बनाया 
था। एक रोज विश्वामित्र वहाँ से उसकी गाय को छीन ले गया ।* इस 
इस काव्य में सिन्धुराज की कल्पित (आलझारिक) कथा लिखी गई है। 
( भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पएू० १०७--११० ) 
१ ब्रह्माएडमण्डपस्तस्भः श्रीमानस्त्यबुंदों गिरिः । 
उपोढ्हंसिका यस्य सरितः सालभज्ञिकाः ॥४&॥ 
५० ५2५० ५, 
अतिस्वाधीननीवार-फल-सूल-समित्कुशम्‌ । 
मुनिस्तपोवन चक्रे तत्रेक्ष्वाकुपुरोहितः ॥६४॥ 
हृता तस्येकदा धेनुः कामसूर्गाधिसूचुना । 
कातंवीर्याज्ुनेनेव जमदग्नेरनीयत ॥६५॥ 
स्थूलाश्रुधारासन्तानस्नपितस्तनवल्कला । 
अमषंपावकस्य|भूद्धतस्समिद्रुन्धती ॥६६॥ 
अथाथवंविदामाद्यस्समन्त्रामाहुति ददौ । 
विकसद्विकटज्वालाजटिले जातवेद्सि ॥६७॥ 
ततः क्षणात्स कोद्रडः किरीटी काश्चनाइृदः । 
उज्सजगामाग्नितः कोपि सहेमकवचः पुमान्‌ ॥६८॥ 
दूरं॑ सनन्‍्तमसेनेव विश्वामित्रेण साहता । 
तेनानिन्ये मुनेध॑नुद्निश्नीरिव भानुना ॥६&॥ 
रध ४५२ ५0० 
परमार इति प्रापत्समुनेर्नाम चाथवत्‌। 
मीलिताम्यनपच्छुत्रमातपत्रश्च भूतले ॥७१॥ 
( सर्ग ११ ) 
२ बवसिष्ठ और विश्वामित्र के इस झगड़े का हाल वाल्मीकीय रामा- 
यण में भी आया है। परन्तु उसमें वसिष्ठ के अग्निकुण्ड से एक पुरुष के 


राजा भांज का वश ५ 


पर वसिष्ठ की स्री अरुन्धती रोने लगी । उसकी ऐसी अवस्था को देख 
मुनि को क्रोध चद्द आया ओर उसने अथवे मंत्र पद कर आहुति के द्वारा 
अपने अप्रिकुंड से एक वीर उत्पन्न किया । वह वीर शत्रुओं का नाशकर 
वसिष्ठ की गाय को वापिस ले आया। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसका 
नाम परमार रक्खा ओर उसे एक छत्र देकर राजा बना दिया। 


धनपाल" नामक कवि ने वि० सं० १०७० (इ० स० १०१३) के 
करीब राजा भोज की आज्ञा से तिलकमञ्जरी नामक गद्य काव्य लिखा 
था । उसमें लिखा है :-- 


आबू पव॑त पर के गुजर लोग, वसिष्ठ के अप्निकुंड से उत्पन्न हुए 
ओर विश्वामित्र को जीतनेबाले, परमार नामक नरेश के प्रताप को 
अब तक भी स्मरण किया करते हैं । 


गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर के वि० सं० 
१३४४ (इ० सं० १२८७) के लेख में इस वंश के मूल पुरुष का नाम 


उत्पन्न होने के स्थान पर वसिष्ठ की नन्दिनी गाय के हुकार से पल्हव, शक 
यवन, भ्रादि स्लेच्छों का उत्पन्न होना लिखा है :--- 


तस्या हुंभारवोत्सष्टाः पल्हवाः शतशो नप ॥१०८॥ 
५५८ 2, ६, 
भूय एवाखजदुघोराच्छुकान्यवनमिश्रितान्‌ ॥२१॥ 
( वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, सर्ग ४२ ) 


) इस कवि का पूरा हाल आगे अन्य कवियों के, इतिहास के साथ 
मिलेगा । 


२ बासिष्टेस्म कृतस्मयों वरशतैरस्त्यग्निकुरडोद्धवों । 
भूपालः परमार इत्यभिधया ख्यातो महीमण्डले ॥ 
श्रद्याप्युद्वतदषंगद्दद्गिरो गायन्ति यस्थाबुंदे । 
विश्वामित्रजयोज्कितस्य भुजयोविस्फूर्जितं गुज़राः ॥३७॥ 


ध् राजा भोज 


परमार के स्थान पर धौमराज दिया है ओर साथ ही उसे परमारवंशी 
ओर वसिष्ठ गोत्री लिखा है ।' 


संस्क्रत में परमार शब्द की व्युत्पत्ति 'परान्‌ मारयतीति पर- 
मार: होती है ओर इसका अथ “ शत्रुओं को मारनेवाला ” समभा 
जाता हे | 


परमारों के मूल पुरुष ने वसिष्ठ के शत्रुओं को मारा था, इसी 
से वह परमार कहाया | यह बात आबू पर के अचलेश्वर के मन्दिर से 
मिले लेख से भी सिद्ध होती है । उसमें लिखा है :-- 


वसिष्ठ ने अपने अग्निकुंड से उत्पन्न हुए पुरुष को शत्रुओं का 
नाश करने में समरथे देख कर उसका नाम परमार रख दिया । परन्तु 
हलायुध* ने अपनी पिज्ञलसूत्रवृत्ति' में परमार वंश को अग्निवंशी 
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१ आनीतथेन्वे परनिज्ञयेन 
मुनिः स्वगोत्रं परमारजातिम । 
तस्मे ददावुद्धतभूरिभाग्यं 
त॑ धोमराजं॑ च चकार नाम्ना ॥७॥ 
( इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० ४९, पू० ७७ ) 
२ तत्पुरुष समास । 


३ तत्राथ मैत्रावरुणस्य जुद्दत- 
श्चराडोग्निकुणडात्पुरुषः पुराभवत्‌। 
मत्वा मुनीन्‍्द्रः परमारणज्ञषमं 
स व्याहरत्तं परमारसंजशया ॥११॥ 


४ कथाओं से ज्ञात होता है कि जिस समय यह हलायुध भोज के 
चचा मुझ का न्यायाधिकारी था उस समय इसने “राजब्यवहारतक्त्” नाम की 
एक कानून की पुस्तक भी लिखी थी । 


राजा भोज का वंश 


न लिखकर ्यक्षत्रकुलीन:' लिखा है।" यह विचारणीय है। सम्भवतः 
इस पद का प्रयोग या तो ब्राह्मण वसिष्ठ को शत्रु के प्रहारों से बचाने 
वाला वंश मानकर ही किया गया होगा, या ब्राह्मण वसिष्ठ के द्वारा 
( अग्निकुंड ) से उत्पन्न हुए क्षत्रिय वंश की सन्‍तान समझ कर ही। 
परन्तु फिर भी इस पद के प्रयोग से इस वंश के ब्राह्मण ओर क्षत्रिय की 
मिश्रित सन्‍्तान होने का सन्देह भी हो सकता है।* 
१ ब्रह्मच्चत्रकुलीनः प्रलीनसामन्तचक्रनुतचरणः । 
सकलसुकरृतेकपुञ्ञः श्रीमान्मुजेश्चिरं ज़यति॥ 
२ ज्ञतः आायते इति तज्ञत्र । ब्रह्मणः क्षत्रं ब्रह्मत्तत्रम | 
एताद्वशं कुलं, तत्र जातः “ह्मक्षत्रकुलीनः! । 
कालीदास ने भी अपने रघुवंश में लिखा है :--- 
चक्षतात्किल तजञायत इत्युद्प्नः 
चत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
( सर्ग २, छोक २३ ) 
३ इस सन्देह की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण भी सहायता 
देते हैं :-- 
उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है :-- 
मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । 
उवाच परमारा [रूयपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] 
तदन्‍्ववाये ५खिलयज्षसंघ- 
तृप्तामरादाह्नतकीतिरासीत्‌ । 
उपेन्द्रराजो द्विजवग्गरलं 
सो [शौ] यांज्ितोत्तुझनपत्व [मा] नः [७] 
( एपिग्राफ़िया हणिडका, भा० १, ए० २३४ ) 
यहाँ पर मालवे के प्रथम परमार नरेश उपेन्द्राज का एक विशेषण 


“ट्विजवरगरलं' भी मिलता है । 








८ राजा भोज 


सूर्य, चन्द्र ओर ओर अग्निवंश की पौराणिक कल्पनाओं को नहीं 
माननेवाले ऐतिहासिकों का अनुमान है कि एक समय बहुत से क्षत्रिय 
वैदिक ओर पोरारिक धर्मा' स विमुख होकर बोद्ध और जैन धर्मों के 
अनुयायी हो गए थे। परन्तु कुछ समय बाद आबू के वसिष्ठगोत्री 
ब्राह्मणों ने उन्हीं में से कुछ ज्ञत्रियों को प्रायश्चित्त ओर हवन आदि 
द्वारा फिर से ब्राह्मण धमे का अनुयायी बनाकर इस कज्षत्रिय-बंश की 
उत्पत्ति की होगी । 
. प्रथ्वीराज रासो में इस वंश की ज्षत्रियों के ३६ वंशों में गिनती 
को गई है ।' 


 बसन्‍्तगढ़ से मिले वि० सं० १०६६ ( ईं० स० १०४२ ) के पूर्णपाल 
के लेख से ज्ञात होता है कि आबू के परमार नरेश पूर्णपाल की बहन का 
विवाह विश्यहराज के साथ हुआ था। आगे उसी लेख में इस विद्र॒हराज के 
पूर्वज योट के लिये लिखा है :-- 


अआसीदृद्धिज्ञातिव्विदितों धरणयां 
ख्यातप्रतापो रिपुचक्रमदी । 
योटः स्वसो (शो) यांज्जलितभूपशब्दः 
क्ञोणीश्वर--[न] पप्रधानः ॥ १२॥ 
( इस्डियन ऐरिटक्वेरी, भा० ६, ए० १२-१३ ) 
अर्थात्‌--द्विजाति येट ने अपने बाहुबल से ही राजा की उपाधि भ्राप्त 


की थी | 
यद्पि याज्षवल्क्‍्यस्मृति के लेखानुसार :-- 


मातुयंदओ जायन्‍्ते छितीयं मौजिबन्धनात्‌ । 


ब्राह्मणः चत्रियविशस्तस्मादेते ठिजाः स्ख॒ृताः ॥३&॥ 
( आचाराध्याय ) 


अर्थात्‌ू---जन्म के बाद मौज़िबन्धन संस्कार होने के कारण ही आह्मण, 
सतम्निय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं । 


तथापि ऊपर उद्छ्रत किए गए द्विज शब्द के प्रयोग कुछ खटकते हैं । 
१ “रवि ससि जाधववंस ककुस्थ परमार सदावर ।” 
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परमारों के राज्य 


पहले लिखा जा चुका है कि इस वंश की उत्पत्ति आबू पवेत पर 
हुई थी । इसलिये अधिक सम्भव यही है कि इनका पहला राज्य भी 
वहीं पर स्थापित हुआ होगा" । परन्तु मालवे के परमारों की प्रशस्तियों 





१ आबू के परमारों की वंशावली 





परस्पर का 
नाम विशेष 
सम्बन्ध 


धौमराज | इस वंश का 
मूल पुरुष 
१ | सिन्धुराज धौमराज केवंशमें। वि० सं० १२१८ के किराडू (जोध- 
पुर राज्य) से मिले परमार सोमेश्वर 
के जेल में इसे मारवाडइ का राजा 


| लिखा है ।* 


२ | उत्पलराज | सं० $ का पुत्र वि० सं० १०६६ के वसंतगढ़ से 
मिले पूर्णपाल के लेख में उरपलराज 











से ही वंशावली दी हे । 
३ | आरण्यराज | सं० २ का पुत्र 
४ कृष्णराज (प्रथम) सं० ३ का पुत्र 
४ | धरणीवराद [सं० ४ का पुत्र | पाटण ( अणहिलवाड़े ) के राजा 
मूलर।ज सोलंकी ने जिस समय, वि० 


सं० १०१७ से १०१२ के बीच, इस 
| 


* सिन्धराजोी महाराज: समभनन्‍्मरुमण्डले । 








पूर्णंपाल 


कृष्णराज 
(द्वितीय ) 








पर हमला किया था उस समय इसे 
| हथूंडी के राष्ट्रकू:ट नरेश धवल'* की 
| शरण लेनी पढ़ी थी । 
सं० & का पुत्र इसका वि० सं० १०९६ का एक 
| दान-पत्र मिला है । 
सं० ६ का पुत्र जिस समय इस पर पाटण के 
सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम ने चढ़ाई 
की थी उस समय यह  भागकर 
| चित्तौड़ ( मेवाढ़ ) में स्थित सालव 
| नरेश भोज की शरण में चला गया 
| था। 


सं० ७ का पुत्र इसके समय के तीन शिला-लेख 
क्‍ | मिले हैं। इनमें के दो वि० सं० 
१०६६ के। और तीसरा वि० सं० 
| 
| 


| 
॥ 


११०२ का है। 


( सं०८का छोटा | इसके समय के दो शिला-लेख 

भाई | मिले हैं। इनमें का पहला वि० सं० 
१११७ का | और दूसरा ११२३ का 5 
है। सोलंकी भीमदेव प्रथम ने इसे 


| क्रैद कर दिया था। परन्तु नाडोल के 
चौहान नरेश बालप्रसाद ने इसकी 








* भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, पृष्ठ #२ । 
$ ऐपिग्राफ़रिया हणिडिका, भाग ६, पृ० १२-१३ । 
| बांबे गज़टियर, भा० १, खण्ड १, ए० ४७२-४७३ । 
$ बांबे गज़टियर, भा० १, खण्ड १, ए० ४७३-४७४ । 


परमारों के राज्य ११ 





हज या का 
ष नाम 2 विशेष बातें 
* सम्बन्ध 
सहायता कर इसे छुड़वा दिया ।*४ 
सम्भवतः किराडू के परमारों की 
शाखा इसी से चली होगी । 


१० शुवभट सं० € का वंशज इसका कृष्णराज द्वितीय से क्‍या 


सम्बन्ध था, इसका कुछ भी पता नही 








मं 0 ३ 


! चलता । 
११ रामदेव. सं० १० का | थह किसका पुत्र था यह भी ज्ञात 
वंशज नहीं होता । 





१२| विक्रमसिंह | सं० ११ का वि० सं० १२०१ के करीब, जिस 
। उत्तराधिकारी | समय, सोलंकी कुमारपाल ने अ्रजमेर 
के चौहान नरेश अ्रणणेराज पर चढ़ाई 
की थी, उस समय यह भी उसके 
| साथ था | परन्तु ऐसा भी लिखा 
मिलता है कि युद्ध के समय यह 
शत्रुओं से मिल गया था। इसीसे 
कुमारपाल ने इसे क्रेद कर आबू का 
राज्य इसके भतीजे यशोधवल को दे 
दिया ।] 

3३ यशोधवल | सं० १२ का | इसके समय का वि० सं० १२०२ 
भतीजा | का एक शिला-लेख मिला है। इसने 
सोलंकी कुमारपाल के शत्रु मालवराज 

बन्नाल को मारा था ।$ 

















* ऐपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० 8, एृ० ७५-७६ । 
 हथाश्रयकाज्य, सर्ग १६, छो० ३३-३४ । 

| कुमारपालप्रबंध । 

6 यश्चौलुक्यकुमारपाद्नूपतिप्रत्यथितामागतम्‌ । 





१२ राजा भांज 
परस्पर का हे 
5 नाम विशेष बातें 
सम्बन्ध 





नरक नमन लीणणतिकिनीती>पनकननन+नकऊनननन नल तमद- फैन जमक-> 


१४ | धारावषे सं ० १३ का पुत्र 


्क 


223 ०४०८०२+५२-+न ४-० 


मत्वासत्वरमेष मालवपति बल्लालमालब्धवान्‌ ॥३४॥ 





इसने सोलंकी कुमारपाल की सेन 
के साथ रहकर उत्तरी कोंकण के राज 
मज्लिकाजुन को मारने में बड़ी वीरत 
दिखाई थी । यह, गुजरात की सेन 
के साथ रहकर, अणहिलवाड़े पर चद 
कर जाते हुए, कुतुब॒ददीन ऐबक से, 
आबू पव॑त के नीचे के कायद्वां नामव 
गाँव के पास दोबार छाड़ा था 
इनमें की दूसरी लड़ाई बि० सं० 
१२९३ में हुईं थी । 

यद्यपि सोलंकी भीमदेव द्वितीय वे 
समय उसके अन्य सामन्‍्तों के समान 
ही यह भी स्वतन्त्र हो गया था 
तथापि दक्षिण के यादव राजा सिंहण 
और देहली के सुलतान शम्सुद्दीन 
अल्तमश की गुजरात पर की चढ़ाई 
के समय यह उसकी सहायता को 
तैयार हुआ था। यह राजा बड़ा परा- 
क्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन 
भैंसों के पेट छेद दिये थे ।* आबू पर 
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( ऐपिग्राफ़िया इणिडिका, भा० ८, ५० २१०-२११ ) 
यह बल्लाल कौन था, इसका पता नहीं लगता है । 
* आबू पर के पाट नारायण के वि० सं० १३४४ के लेख में लिखा है :-- 


एकबाणनिहतं त्रिलुलुलायुं यं निरीक्य कुरुयोधसह्त । 
( इृशि्डियंन ऐणिटक्वेरी, भा० ४९, ० ७७ ) 


परमारों के राज्य १३ 





ष अप विशेष बातें 
| 


सम्बन्ध 





मन्दाकिनी नामक कुण्ड पर इसकी 
धनुष लिए एक पाषाण की मूर्ति 
खड़ी है। उसके आगे पत्थर के पूरे 
कद के तीन भेंसे रक्‍्खे हुए हैं, और 
उनके पेट में आरपार समानान्सर 
रेखा में छेद बने हैं। इससे भी हस 
बात की पुष्टि होती है। इसके समय 
के वि० सं० १२२०, १२३७, १२४६, 
१२६९ और १२७३६ के लेख मिले हैं। 


सोमसिंह सं ० १४ का पुत्र | इसके समय के तीन लेख मिले हैं। 

दो वि० सं० १२८७ के* और तीसरा 
वि० सं० १२६९३ का है । 

१६ | कृष्णाज  सं० १९ का पुत्र 








के अचलेश्वर के मन्दिर के बाहर, 





१२ 








( तृतीय ) 

१७ | प्रतापसिंह सं० १६ का पुत्र इसने जैश्नकर्ण ( सम्भवतः मेवाड़ 

| नरेश जैत्नसिह ) को हराकर चन्द्रावती 

में फिर से परमार वंश का अधिकार 

स्थापन किया था | वि० सं० १३४४ 
का इसके समय का एक शिला-लेख 

मिला है ।| 


इस वंश के नरेशों की रजधानी चन्द्रावती! थी और उसका अ्रधिकार 


* ऐपिग्राफ़्िया इण्डिका, भा० ८, ए० २०८--२२२ । 
 इस्डियन ऐणिटिकेरी, भा० ४९, पूृ० ७७ । 


| इस नगरी के खंडहर सिरोही राज्य में आबूरोड़ स्टेशन से करीब 
४ मील दक्षिण में विद्यमान हैं। 
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को देखने से अनुमान होता है कि आबू पर के परमार राज्य और मालवे 
पर के राज्य की स्थापना का समय करीब करीब एक ही था" । 





आबू पंत, उसके आ्रासपास के प्रदेश, सिरोही, पालनपुर* तथा मारवाड़ और 
दाँता राज्यों के एक भाग पर था। 

विक्रम संवत्‌ की दसवीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग में श्रणहिलवाड़े 
( पाटण ) में चालुक्यों ( सोलंकियों ) और ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 
नाडोल ( मारवाड़ ) में चौहानों का राज्य स्थापित हो जाने से वे लोग 
परमारों के राज्य को इधर उधर से दबाने लगे थे। परन्तु वि० सं० ११६८ के 
करीब (देवड़ा) चौहान राव लुंभा ने इन (परमारों) के राज्य की समाप्ति कर दी। 

वि० सं० १३०० का चन्द्रावती के महाराजाघधिराज आल्हणसिह का 
एक शिला-लेख कालागरा नामक गाँव ( सिरोही राज्य ) से और विक्रम सं० 
१३९६ का महाराज कुल (महारावल) विक्रम सिंह का शिल्लालेख वर्माण नामक 
गाँव (सिरोही राज्य) से मिला है। परन्तु ये नरेश कौन थे और इनका आबू के 
परमार नरेशों से क्या सम्बन्ध था इस बात का पूरा पता नहीं चलता । 

१ मि० वी० ए० स्मिथ आबू के परमार राज्य का मालवे के परमार 
राज्य से बहुत पहले स्थापित होना मानते हैं । 

(अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, ए० ४१०) 





* आबू के परमार नरेश धाराव्ष का छोटा भाई प्रल्हादनदेव बड़ा 
ही विद्वान और वीर था । उसका बनाया 'पार्थपराक्रम ध्यायोग” और उसके 
द्वारा की गई, मेवाड़ नरेश सामन्‍त सिंह और गुजरात के सोलंकी नरेश अजयपाल 
के आपस के युद्ध के समय की, गुजरात की रक्षा इसके प्रमाण हैं । 


इसी प्रह्लादन ने अपने नाम पर “प्रल्हादनपुर' नामक नगर बसाया 
था जो आजकल पालनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। 'पार्थपराक्रमव्यायोग' औ्रि- 
यण्टल सीरीज्ञ, बड़ौदा से प्रकाशित हो चुका हे । 


परमारों के राज्य १५ 


जालोर के परमारों की वंशावली 
परस्पर का ५ 
रह नाम विशेष बातें 
सम्बन्ध. 
 ] ।टकओ | ्फिफ 
१ | वाक्पतिराज सम्भवतः धरणी- 
! बराह का वंशज 
| 
२ चन्दन सं० १ का पुत्र 


३ देवराज सं० २ का पुत्र | 

४ श्रपराजित ' सं० ३ का पुत्र 

ध्‌ विजल सं० ४ का पुत्र 

६ धारावर्ष सं० € का पुत्र 

७ बीसल . सं० ६ का पुत्र वि० सं० ११७४ का इसके समय 
का एक लेख मिला है । 


किराडू के परमारों की वंशावली 
शा | परस्पर का ८ 
नाम विशेष बातें 
सम्बन्ध 
| 
१ | सोछुराज ,. इस शाखा यह श्राबू के परमार नरेश कृष्णराज 


| & 
का प्रवतेक द्वितीय का पुत्र था। 


। जयसिह ( सिद्धराज ) के सामन्‍्त की 
| हैसियत से चोड, गौड़, कर्णाट और 
मालवे वालों से युद्ध किए थे । 
सं० २ का पुत्र. इसने सोलंकी जयसिंह (सिद्धराज) 
। की कृपा से, सिन्धुराजपुर के राज्य को 
| फिरसे प्राप्त कर किया था । 


२ उदयराज सं० १ का पुत्र इसने, गुजरात नरेश सोलंकी 


३ सोमेश्वर क्‍ 
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आम क विशेष बातें 


सम्बन्ध 

















इसी ने वि० सं० १२१८ में जज्क 
से १७०० घोड़े दण्ड स्वरूप लिये थे 
। और उसके तण कोइ (सँनोट, जैसलमेर 
| राज्य में) और नवसर (नौसर, जोधपुर 
| शाज्य में) के दा किले भी छीन लिए 
थे। परन्तु अन्त में जज्ञक के सोलंकी 
कुमारपाल की श्रधीनता स्वीकार कर 
लेने पर वे क्रिले उसे वापिस लौटा 
दिए। इसके समय का वि० सं० 
१२१८ का एक लेख किराड्‌, से 
मिला है । 


आफ कक नजजजज__तं ५5 


इसके बाद का इस शाखा का इतिहास नही मिलता है। 
दाता के परमार 


यद्यपि हिन्द्राजस्यान नामक गुजराती भाषा में लिखे इतिहास में यहाँ 
के परमारों का सम्बन्ध मालवे के परमारों की शाखा से बतलाया गया है, 
तथापि ये आबू के परमार कष्णराज द्वितीय के वंशधर ही प्रत्तीत होते हैं । 
इसके अलावा मारवाड़ राज्य के रोल नामक गाँव से भी इनके ११९२ से 
१२४५ तक के ४ शिला-लेख मिले हैं । 
( भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १, ए० ८७ ) 


३2०० कफ + ०... आने “मपह,..ल्‍मककयक, 


राजा भोज के पूवेज । 


राजा भोज मालवे के परमारों की शाखा में नोवाँ राजा था ।९ 


१ मालवे के परमारों की वंशावली 


िसलआत, 
हु ट 


न 
१ | उपेन्द्र* (कृष्ण | मालवे के परमार “नवसाहसाडू चरित” के एक कछोका। 


नाम परस्पर का सम्बन्ध विशेष बातें 




















राज) राज्य का संस्था- से ज्ञात होता है कि सीता नामकी 
पक विदुषी ने इसकी प्रशंसा में कोई 
काव्य लिखा था । 





२ ' वैरसिंह (प्रथम) सं० १ का पुत्र |. ईंसके छोटे पुत्र ढंवरसिंह से बागढ़ 
(वच्धट) ( इंगरपुर और बांसवाड़े में ) के पर- 





* कुछ लोग इस उपेन्द्र ओर आाबू की शाखा के उत्पलराज का एक 
होना अनुमान करते हैं । 
$ सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छुवबसितहेतुना । 
हनूमतेव यशसा यस्या5लडःघ्यत सागरः ॥७७॥ 
(नवसाइसाइु चरित, सर्ग ११) 
यद्यपि प्रबन्ध चिन्तामणि” और “भोज प्रवन्ध” में सीता पंडिता का 


भोज के समय होना क़िखा है, तथापि 'नवसाहसाक् चरित” का क्लेख इस 
विषय में अ्रधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है। 
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विशेष बातें 





मारों की शाखा चली थी ।* परन्तु 
वि० सं० १२३६ के भर्थणा से मिले 
लेख में डंबरसिंह को वैरिसिंह का 


छोटा भाई लिखा है । 
रे सीयक सं० २ का पुत्र 
४ | वाक्पति राज | सं० ३ का पुत्र| उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में 
( प्रथम ) | इसको उज्जेन की तरुणियों के नेन्न रूपी 
कमलों के लिये सूर्य समान लिखा है । 
इससे अनुमान होता है कि शायद उस 
समय वहीं पर इसकी राजधानी होगी। 








* बागडवालों की वंशावली इस प्रकार मिलती हैः -- 
१ डंबरसिंह, २ धनिक (यह सं० १ का उत्तराधिकारी था), ३ चच्च 
(यह सं० २ का भतीजा था), ४ कंकदेव (यह सं० ३ का उत्तराधिकारी था 
और मालवे के परमार नरेश श्रीहृर्ष की तरफ़ से कर्णाटक के राष्ट्रकूट राजा 
खोध्गिदेव से लड़ता हुआ नमंदा के तट पर मारा गया।), ९ चण्डप (यह 
सं० ४ का पुत्र था), ६ सत्यराज (सं० २ का पुत्र), ७ लिंबराज|(सं० ६ का पुत्र), 
८ मण्डनदेव (मण्डलीक सं० ७ का छोटा -भाई। इसके समय का वि० सं० 
१११६ का एक लेख मिला है ।), £ चामुण्डराज (यह सं० ८ का पुत्र था। 
इसके समय के वि० सं ११३६, ११३७, ११५७ और ११५६ के चार लेख 
मिले हैं ।), १० विजयराज (सं० & का पुत्र । इसके समय के वि० सं० ११६५ 
और ११६६ के दो लेख मिले हैं ।) 

इसके बाद के इस शाखा के नरेशों का पता नहीं चलता। इसका कारण 
यही प्रतीत होता है कि मेवाड़ नरेश सामन्तसिंह और उसके बंशजों ने इनके 
राज्य पर अधिकार कर लिया होगा । 


राजा भोज के पूवज 


परस्पर का 
सम्बन्ध 


हू न 
४ वैरिसिंह(द्वितीय) 
(वच्चट स्वामी ) 


६ | श्रीहृष (सीयक 
द्वितीय, सिंहभट) 


सं० ४ का पुत्र 


सं० £ का पुत्र 





७ | मुझ (वाक्यपति| सं० ६ का पुत्र 
राज द्वितीय ) 














* ऐेपिग्राफिया इणिडका, भा० १, एृ० २३६ । 
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इसने राष्ट्रकूट नरेश खोध्टिग पर चढ़ाई 
कर उसे नमंदा के तट पर के खिलिघट्ट 
नामक स्थान पर हराया था ।* इसके 
बाद वहाँ से श्रागे बढ़, वि० सं० 
१०२६ में, इसने उसकी राजधानी 
मान्यखेट को भी लूटलिया । यह बात 
धनपाल की इसी वर्ष की बनाई 
'पाइश्रलच्छी नाम माला” से प्रकट 
होती है ।| 

इसने हूंगों को भी जीता था। 
वि० सं० १००९ का इस राजा का 
एक दानपत्र मिला है।| 


यह बड़ा ही प्रतापी$ श्रौर विद्वान 
राजा था । इसने कर्णाट, लाट, (केरल 


+ विक्रमकालस्स गए अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । 
मालवनरिद्‌ धाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥१६०॥ 


| पुरातत्व (गुजराती) वि० सं० १६७६-१ ६८०, पृ० ४४-७६ । 


६ इसकी उपाधियों में परम भद्दारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर के 
अलावा, (दक्षिण के राष्ट्र कूटों से मिलती हुई) भ्रमोधवर्ष, प्रथ्वीवद्यभ और 
वज्ञभ नरेन्द्रदेव ये तीन उपाधियां और मिलती हैं। ये इसके पूवण की और 
इसकी राष्ट्रकूटों पर की विजय की सूचक हैं । 








राजा भोज 


सम्बन्ध 


कर 


परस्पर का 


* ऐपिग्राफ्रिया इण्डिका, भा० १, ए० २३५ । 


विशेष बातें 





जीता ।* 
चेदिके हेहय (कलचुरि) नरेश युव- 
| राजदेव ह्वितीय को हराकर उसकी 
| राजधानी श्रिपुरी को लूटा | मेवाड़ पर 
। चढ़ाई कर आहाड को नष्ट किया| 
और चित्तौरगढठ और उसके पास का 
मालवे से मिला हुआ भ्रदेश श्रपने 
राज्य में मिला लिया ।$ 

इसने ६ वार सोलंकी नरेश तैलप 

द्वितीय को हराया था। परन्तु ७ वीं 
वार गोदावरी के पास के युद्ध में यह क़ेद 
कर लिया गया और वि० सं० १०३० 
ओर १०५४ के बीच मार डाला 
गया ।|| इसके वि० सं० १०३११ 
ओर १०३६४ के दो दानपत्र मिले 
हैं। यह राजा भोज का चचा था। 
अमितगति ने अपना 'सुभाषितरत्र 
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+ ऐपिग्राफ़िया इसण्डिका, भा० १, ए० २३९। 

| ऐपिवब्राफ़्िया इर्डिका, भा० १०, एू० २० | 

6 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, (काशी), भा० ३, ए० ९। 
|| भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पृ० ६३, १०३ । 
१ हणिड्यन ऐणिटक्ररी, भा० ६, ए० ९१-१२ । 

£ हणिड्यन ऐणिटक्वेरी, भा० १४७, ए० १६० 


और चोच् देश के राजाओं को 


राजा भोज के पूबेज २१ 
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हमर पहल फुलरदगुदुआपभ 
समय समाप्त किया था ।* 


'पाइश्रलच्छी नाममाला” का कर्ता 
धनपाल, 'नव साहसाइ चरित का कर्ता 
पद्मगुप्त ८ परिमल ), 'दशरूपक' पर 
“दशरूपावलोक' नाम की टीका का 
लेखक घनिक, 'पिगलछुदः सूत्र” पर 
। 





'उ्त संजीवनी” टीका का कर्ता हला- 
| जुध और उपयुक्त श्रमितगतिं इसी 
। राजा मुझ की सभा के रत्न थे ।॥ | 
। यद्यपि स्वयं मुझ का बनाया कोई 
| अ्न्‍्थ श्रब तक नहीं मिला है| तथापि 
| 


| इसकी कविता के नमूने सुभाषित 





* समारूढे पूतत्रिद्शवसति विक्रमन्रपे 
सहस्त्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशधिके (पंचद्शाधिके ) । 
समाप्ते पंचस्यामवति धरणि मुअनपतो 
सिते पत्ते पोष बुधहितमिदं शास््रमनधम्‌ ॥&२२॥ 
(सुभाषित रत्नसन्दोह) 


। भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पए० १०३-१०६ । 

| 'गौडवहो” नामक ( प्राकृत ) काव्य का कर्ता वाक्पति राज इस 
मुझ से भिन्न था । (तिलक मंजरी, श्लोक ३१) 

विद्वान लोग 'गौड़वहो” का रचनाकाल वि० सं० ८०७ (ई० सं० ७५०) 
के करीब अनुमान करते हैं । 








२२ रांजा भोज 
परस्पर का 2 
2 नाम विशेष बातें 
सम्बन्ध 

















के ग्रन्थों में देखने को मिल जाते 
हैं।* 
यह राजा भोज का पिता था। 
यद्यपि मुझ्ज ने अपने जीतेजी ही भोज 
को गोद ले लिया था। तथापि उस 
की झुत्यु के समय भोज के बालक 


८। सिन्धुराज | सं०७ का छोटा 
(सिन्घुल) भाई 
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घनोद्यानच्छायामिव मरुपथाद्वावद्हना- 

त्तुषाराम्भोवापीमिव विषविपाकादिव खुधाम्‌ । 

प्रवृद्धाडुन्मादात्प्रक्तिमिव निस्तीय विरहा- 

ल्लभेयं त्वद्धक्ति निरुपमरसां शंकर ! कदा ॥ 
(सुभाषितावलिः ९५६, सं० ३४१४) । 





मालवे के परमार नरेश अजुनवर्मा की लिखी 'अमरुशतक” की 'रसिक- 
संजीवनी” टीका में २२ वें छोक की टीका करते हुए लिखा है :--- 
“थास्मत्पूवंजस्थ वाकपतिराजापरनास्नो मुखदेवस्थ-- 
दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
पादप्रहार इति सखुन्दरि ! नास्मि दूये। 
उद्यत्कडोरपुलकाडःकुरकण्टकाग्रे- 
येत्खियते तब पदं ननु सा व्यथा में ॥! 
यादव नरेश भिन्नम द्वितीय के श० सं० २२ के लेख से ज्ञात होता है कि 
उसने मुझ्न को हराया था। (ऐपिग्राफ़िया हण्डिका, भा० २ ए० २१७) | 


+ “नवसाहसाडु चरित” में मुझ के भोज को गोद लेने का उल्लेख 
नहीं है । 


राजा भोज के पूबज २३ 
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विशेष बातें 





परस्पर का 
सम्बन्ध 
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होने के कारण यह गद्दी पर बैठा ।* 
इसने हूणों। को, तथा दक्षिण कोशल, 
वागड लाट और मुरलवालों को 
जीता था ।| 


इसकी एक उपाधि “नव साहसाइ! 
भी थी । पद्मगुप्त ( परिमल ) ने हसी 
राजा की श्राज्ञा से “नव साहसाकझू 
चरित”ः नामक काव्य लिखा था। 
| उसमें इस राजा का कल्पित अ्रथवा 
अलझ्ञारिक इतिहास लिखा गया है । 





यह वि० सं० १०६६ से कुछ पूर्व 
ही गुजरात नरेश सोलंकी चासुण्ड- 
राज के साथ की लड़ाई में मारा 
गया था ।$ 














+£ तिलकमअरी'” में धनपाल ने मुझ के पीछे भोज का ही गद्दी 


पर बैठना लिखा है। 
(देखो छोक ४३) । 


+ ऐपिग्राफिया इण्डिका, भा० १, ए० २३५ । 
| नवसाहसाइू चरित, सर्ग १०, छो० १५-१६ । 
8 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० १, ए० १२१-१२४ । 
ईं० स० की १४वीं शताब्दी में होने वाले जयसिंह देव सूरि ने 
लिखा है :-- 
राजा चामुण्डराजोथ यः...... ... ... ««.। 
सिंचुराजमिवोन्मत्तं सिंधुराजं उघे5बधीत्‌ ॥३१॥ 


२छ राजा भोज 


इसके दादा का नाम श्रीहष (सिंहमट--या सीयक द्वितीय ) था। 
उसके दो पुत्र हुए। बड़ा मुख्ञ ( वाक्पतिराज द्वितीय ) और छोटा 
सिन्धुराज ( सिन्धुल ) | परन्तु मेरुतुज़ ने अपनी बनाई “प्रबन्ध चिन्ता- 
मणि! में* परमार नरेश श्रीहर्ष का पुत्र न हेने के कारण मुझ्न-बन से 





(१) मेर्तुक़ ने अपनी यह पुस्तक वि० सं० १३६१ (ई० स० १३०५) 
में लिखी थी ।* उसमें लिखा है कि-- 


मालवे के परमार नरेश सिंहदन्त (सिंहभट) के कोई पुत्र नथा। 
एकवार वह अपने राज्य में दौरा करता हुआ एक ऐसे वन में जा पहुँचा 
जहां पर चारों तरफ़ मुझ (मूंज) नामक धास के पौदे उगे थे और उन्हीं में से 
एक पोदे के पास एक तुरत का जन्मा हुआ सुन्दर बालक पड़ा था। राजा ने 
उसे देखते ही उठाकर रानी को सोंप दिया और इस बात को गुप्त रख कर 
उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया | यह बालक मुझ्न के वन में मिला था, इसी 
से इसका नाम भी मुझ रक्खा गया । 





अर्थात्‌--चामुण्डराज ने समुद्र की तरह उन्‍्मत्त हुए सिन्धुराज को 
युद्ध में मार डाला । परन्तु वहाँ पर उसी के आगे लिखा है :-- 
तस्मादल्लभराजोभूचत्प्रतापाभितापितः । 
मुझोवंतीश्वरो धीरो यंत्रेपि न ध्रूतिं दधो ॥३१॥ 
अर्थात---उससे उत्पन्न हुए वल्लभ राज के प्रताप के सामने अवन्तिका 
राजा मुझ ( या मूंज ) कारागार में (या रहट पर ) भी स्थिर नहीं रह 
सकता था। परन्तु यहां पर सिन्धुराज के बाद मुझ का उच्ञेख होना विचार- 
णीय है । 
* उसमें १३६१ की फागुन सुदि १५ रविवार को उक्त पुस्तक का 
वर्धमानपुर में समाप्त होना लिखा है । परन्तु इण्डियन ऐफेमेरिस के अनुसार 
उस दिन बुध वार आता है । 


राजा भोज के पूष॑ज २५ 


कुछ काल बाद दैवयोग से रानी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
उसका नाम सिंघुल रक्खा गया। परन्तु राजा सिंहदन्त मुझ की भक्ति को देख 
उसे अपने औरस पुत्र से भी अ्रधिक प्यार करता था । इसलिये उसने मुझ को 
अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चित किया। 


इसके बाद एक बार सिंहदन्त स्वयं मुझ के शयनागार में पहुँचा । 
उस समय मुक्ष की रानी भी वहीं बेटी थी। परन्तु अ्रपने पिता को आता 
देख मुझ ने उसे एक मोंढे के नीचे छिपा दिया और स्वयं आगे बढ़ पिता को 
बड़े आदर मान के साथ कमरे में ले आया। राजा को उसकी स्त्री के 
वहाँ होने का पता न था इसलिये एकान्त देख उसने मुझ को उसके जन्म को 
सारी सच्ची कथा कह सुनाई और साथ ही यह भी फहा कि तू किसी बात की 
चिल्ता मत कर । में तेरी पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ और अपने औरस पुत्र सिन्धुल 
के दोते हुए भी तुक्के ही राज्याधिकारी बनाना चाहता हूँ । परन्तु तुकको भी 
चाहिए कि तू सिन्धुल को अपना छोटा भाई समझ, उसके साथ सदा प्रेम का 
बर्ताव करता रहे और उसे बालक समझ किसी प्रकार धोका न दे । मुझ ने यह 
बात सह स्वोकार करली । समय आने पर बृद्ध सिंहदन्त ने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी की, और वह मुझ को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वर्ग को सिधारा। 


राज्य प्राप्ति के बाद सुज्ञ ने सोचा कि पिता ने जिस समय मेरे मुझ 
वन में पड़े मिलने की कथा कही थी उस समय मेरी स्त्री पास ही मोंढे के नीचे 
छिपी बेठी थी । इसलिये उसने अवश्य ही वह बात सुनी होगी और बहुत 
सम्भव है कि वह उसे प्रकट करदे । यह विचार उठते ही उसने रानी को मार 
डाला । 


इसके बाद मुझ ने राज्य का सारा प्रबन्ध तो रुद्वादित्य नाम के एक 
सुयोग्य मन्त्री को सॉप दिया और स्वयं अपना समय आनन्दोपभोग में बिताने 
लगा । इसी बीच उसका एक स्त्री से गुप्त प्रेम हो गया इसलिये वह एक शीघ्र- 
गामी ऊंट पर चढ़ रात्रि में उसके पास आने जाने लगा। 
ढे 
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बड़े होने पर सिन्धुल ने अपना स्वभाव उद्धत बना लिया था। इससे 
मुझ ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को भुला कर उसे देश से निकल जाने की थाज्ञा 
दे दी। इस प्रकार अपमानित होने से वह गुजरात की तरफ़ चला गया भर 
वहाँ पर कासद्वद नामक नगर के पास मोंपड़ा बनाकर रहने लगा। एक बार 
दिवाली की रात में शिकार की इच्छा से इधर उधर घूमते हुए उसे एक स्थान 
पर एक सुअर खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही सिन्धुल वीरासन से ( एक 
घुटना ज्ञमीन पर टेक कर ) बैठ गया और धनुष पर वाण चढ़ाकर उसपर लक्ष 
करने लगा । उस समय सिन्धुल अपने कार्य में इतना तन्‍्मय हो रहा था कि उसे 
अपने घुटने के नीचे एक लाश के, जो वहाँ पड़ी थी, दब जाने का भी कुछ 
आभास न हुआ । दैवयोग से उस शव की प्रेतात्मा भी वहीं मौजूद थी। 
उसने अ्रपनी लाश की यह हालत देख सिन्धुल को डराने के लिये उस लाश 
को हिलाना प्रारम्भ किया । परन्तु सिन्धुल ने लक्ष विचलित हो जाने के भय से 
उस हिलती हुईं लाश को ज़ोर से दबाकर उस पशु पर तीर चलाया, और उसे 
ठीक निशाने पर लगा देख, जब वह उस शिकार को घसीटता हुआ लेकर चला, 
तब उसने देखा कि वह शव उसके सामने खड़ा हँस रहा है । फिर भी सिन्धुल 
ने उसकी कुछ परवाह न की । उसकी इस निरभंयता को देख प्रेत ने उसे वर 
माँगने को कहा | इसपर सिन्धुल ने उससे दो वरदान माँगे | पहला यह कि--- 
“'मेरा तीर कभी शृथ्वी पर न गिरे और दूसरा यह कि--'सारे जगत की 
लच्मी मेरे श्रधिकार में रहे ।' प्रेत ने 'तथास्तु” कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार 
करली और उसे समम्काय। कि यद्यपि मालवे का राजा मुझ्न तुमसे अ्रप्रसन्न हो 
रहा है, तथापि तुकूको वहीं जाकर रहना चाहिए । ऐसा करने से वहाँ का राज्य 
तेरे वंश में श्रा जायगा । इस प्रकार की बातचीत के बाद सिन्धुल मालवे को 
क्लौट श्राया और वहीं एक छोटे से गाँव में गुप्त रूप से रहने लगा । परन्तु अभी 
उसे वहाँ रहते श्रधिक दिन नहीं हुए थे कि, यह बात मुझ को मालूम हो गई। 
इससे उसने सिन्धुल को पकड़वा कर श्रौर अंधा करवा कर कुछ दिन तक तो 
एक पिजरे में बन्द कर रक्खा (और फिर एक स्थान पर नज़रबन्ठ कर ढिया 3 । 
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इसी अवस्था में सिन्धुल के पुत्र भोज का जन्म हुआ। यह बढ़ा ही 
चतुर और होनहार था। इसने थोड़े समय में ही शखत्र और शाखत्र दोनों 
विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त करली । भोज के जन्म समय उसकी कुण्डली को 
देख किसी विद्वान ज्योतिषी ने कहा था कि, यह गौड़ देश के साथ ही सारे 
दक्षिण देश पर ९९ वर्ष ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा । जब यह बात 
राजा मुझ को मालूम हुईं तब उसने सोचा कि यदि मालवे का राज्य भोज 
के अधिकार में चला जायगा तो मेरा पुत्र क्या करेगा ? इसलिये जहाँ तक हो 
भोज का वध करवा कर अपनी सन्‍्तान का पथ निष्कण्टक कर देना चाहिए। 
यह विचार दृढ़ होते ही उसने वधिकों को श्राज्ञा दी कि वे श्रधेरात्रि के समय 
भोज को किसी निजंन वन में लेजाकर मार डालें। राजा की श्राज्ञा के अनु- 
सार जिस समय वे लोग उसे लेकर वध-स्थान पर पहुँचे उस समय उसके 
शरीर की सुकुमारता को देख उनका हृदय पसीज उठा, और वे विचार में पढ़ 
गए । कुछ देर बाद जब भोज को यह हाल मालूम हुआ तब उसने एक श्लोक 
लिखकर उन्हें दिया और कहा कि राजा की आ्राज्ञा का पालन करने के बाद 
जब तुम लोग घर लौटो तब यह पत्र मुज्न को दे देना। भोज के ऐसे दृढता 
भरे वचन सुन वधिकों ने अपना विचार बदल दिया और उसे लेजाकर एक गुप्त 
स्थान पर छिपा दिया । 


इसके बाद जब वे लोग नगर को लौटे तब उन्होंने भोज का दिया 
वह पत्र मुझ को दे दिया । उसमें लिखा था :--- 


मान्धाता स महीपतिः कृतयुगालड्ञारभूतो गतः । 
सेतुयन महोद्धी विरचितः कासो द्शास्यान्तकः ॥ 
अन्येचापि युधिष्ठटिरप्रभृतयों याता दिव॑ भूपते । 
नैकेनापि सम॑ गता वसुमती मन्‍्ये त्वया यास्यति ॥ 


अर्थात--है राजा ! सतयुग का सर्वश्रेष्ठ मान्चाता भी चला गया; 
श्रेतायुग कां, वह समुत्र पर पुल बाँधकर रावण को मारनेवाला, राम भी ने 
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रहा; द्वापरयुग के युधिष्ठिर आदि भी स्वरगंगामी हो गए। परन्तु एथ्वी किसी 
के साथ नहीं गई । सम्भव हे कलियुग में अब तुम्हारे साथ चली जाय । 


इस छोक को पढ़कर राजा को बड़ा दुःख हुआ और वह ऐसे होनहार 
बालक की हत्या करवाने के कारण पश्चात्ताप करने लगा। उसके इस सच्चे 
अफसोस को देखकर वधिकों को भी दया आगई और उन्होंने भोज के छिपा 
रखने का सारा हाल उससे कह सुनाया । यह सुन मुझ बढ़ा प्रसन्न हुआ और 
भोज को बुलवाकर अपना युवराज बना लिया । 


आगे उसी पुस्तक में मुझ की झत्यु के विषय में लिखा है कि तैलंग 
देश के राजा तैलप ने मालवे पर ६ बार हमला किया था । परन्तु हर बार उसे 
मुझ के सामने से हारकर भागना पड़ा । इसके बाद उसने सातवीं बार फिर 
चढ़ाई की । इस बार मुझ ने उसका पीछा कर उसे पूरी तौर से दण्ड देने का 
निश्चय कर लिया । परन्तु जब इस निश्चय की सूचना मुझ के मन्त्री रुद्रादित्य 
को, जो उस समय बीमार था, मिली तब उसने राजा को समभाया कि चाहे 
जो कुछ भी हो आप गोदावरी के उस पार कभी न जाँय। फिर भी देव के 
विपरीत होने से राजा ने उसके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया। इससे 
दुःखित हो मनत्री ने तो जीते जी अप्नि में प्रवेश कर लिया और राजा मुझ 
गोदावरी के उस पार के युद्ध में पकड़ा गया । 


इसके बाद कुछ दिन तक तो तैलप ने उसे मूंज से बाँधकर काठ के 
पिजरे में बन्द रक्‍्खा, और श्रन्त में पिजरे से निकाल नज़र कैद कर दिया। 
उस समय उसके खाने पीने की देखभाल का काम तेलप ने अपनी बहन 
सणालवती को सोंपा था। ( यह म्णालवती बाल-विधवा होने के साथ ही 
बड़ी रूपवती थी | ) इससे कुछ ही दिनों में इसके और मुझ के बीच प्रीति 
हो गई । 

जब मुझ को क्रेद हुए अधिक समय बीत गया और उसके छूटने की 
कोई झाशा न रही, तब उसके सेचकों ने उसे शत्रु की फ़रैद से निकाल ले जाने 
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के लिये उसके शयनागार तक एक सुरंग तैयार की । परन्तु ऐन मौके पर मुझ 
ने म्णालवती के वियोग-भय से घबराकर वहाँ से अकेले »निकल जाने से 
इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे वह अपने आगे के कर्तव्य को स्थिर 
करने की चेष्टा करने लगा, वेसे वेसे उसका चित्त अधिकाधिक उदास रहने 
लगा । राजा के इस परिवर्तन को झुणालवती भी बड़े ग़ौर से ताड़ रही थी । 
फिर भी अपने विचार की पुश्टि के लिये उसने मुझ के भोजन में कभी अधिक 
और कभी कम नमक डालना प्रारम्भ कर दिया । परन्तु जब मुझ ने चिन्तामप्म 
रहने के कारण इसपर भी कोई आपत्ति न की, तब उसे उसके किसी गहरे 
विचार में पड़े होने का पूरा निश्चय हो गया। इसी से एक रोज्ञ प्रेम-प्रपंच 
खड़ा कर उसने मुझ्ज से सारा भेद पूछ लिया और उसके साथ भाग चलने की 
अनुमति प्रकट कर अपना ज़ोवरों का डिब्बा ले आने के बहाने से उस घर से 
बाहर निकल आई । 

इसके बाद उसने सोचा कि यद्यपि अभी तो यह मुझे साथ लेजाकर 
अपनी पटरानी बनाने को कहता है तथापि मेरी अवस्था अधिक होने के कारण 
घर पहुँचकर यह अवश्य ही किसी न किसी युवती के प्रेम-पाश में फँस जायगा 
और उस समय मुझे धता बता देगा । इसलिये इसको यहाँ से निकल जाने 
देना उचित नहीं है । चित्त में इस प्रकार को ईर्ष्या उत्पन्न होते ही उसने सारी 
बात अपने भाई तेलप से कह दी । यह सुन उसे क्रोध चढ़ आया और उसने 
अपने नोकरों को आशा दी कि वे मुझ्ञ के हाथों में हथकड़ियाँ और पेरों में 
बेड़ियाँ डालकर उससे नगर भर में भीख मँगवावें ओर बाद में उसी भीख का 
अज्न खिलाकर उसे सूली पर चढ़ा दें । तेलप की आज्ञा पाकर उसके सेवकों ने 
भी जहाँ तक हो सका उसका पालन किया और इस प्रकार श्रन्त में मुझ 
की मृत्यु हुईं । इसके बाद तेत्ञप ने उसके सिर को सूती पर टँगवाकर अपना 
क्रोध शान्त किया । 

जब इस घटना की सूचना मुझ के मन्त्रियों को मिलद्दो तब उन्होंने 
भोज फा राज्याभिषेक कर उसे गही पर बिठा दिया । 
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एक नवजात बालक को उठा लाना, उसका नाम मुझ्ज रखना, इसके 
बाद अपने झोरस पुत्र सिन्धुल के होने पर भी डसे ही अपना 
उत्तराधिकारी बनाना, राज्य प्राप्ति के बाद मुझ्न का सिंधुल को अन्धा 
कर क़ेद करना, और उसके पुत्र भोज को मरवाने की चेष्टा करना, 
तथा अन्त में भोज के लिखे कछोक को पढ़कर उसे ही अपना युवराज 
बनाना, आदि बातें लिखी हैं। परन्तु ये ऐतिहासिक सत्य से बिलकुल 
विरुद्ध हैं । 


“नव साहसाडुः चरित” का कतो पद्मगुप्त ( परिमल ) जो मुश्न 
का सभासद्‌ ओर उसके भाई सिन्धुराज के दरबार का मुख्य कवि था, 
लिखता है? कि जिस समय वाक्पतिराज (मुझ ) शिवपुर को चला 
उस समय उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई सिन्धुराज को सोंप 
दिया । 


तिलकमञजरी के का धनपाल ने जो श्रोहष के समय से लेकर 








मेरुतुड़ का मुअ के बृत्तान्त को इस प्रकार उपहसनीय ढेँग से लिखना 
गुजरात और मालवे के नरेशों की आपस की शत्रुता के कारण ही हो तो 
आश्चय नहीं । 


मुनि सुन्दर सूरि के शिष्य शुभशील सूरि के लिखे भोजप्रबन्ध से ज्ञात 
होता है कि सुणालवती का जन्म तेलप के पिता देवल द्वारा सुन्द्री नाम की 
दासी के गर्भ से हुआ था। यह झणालवती श्रीपुर के राजा चन्द्र को व्याही 
गईं थी । परन्तु येवूर के लेख से प्रकट होता है कि तेलप के पिता का नाम 
देवल न होकर विक्रमादित्य था। 


१ पुरा कालक्रमात्तेन प्रस्थितेनाम्बिकापतेः । 


मोर्चीतरणकिणाड्डुस्य पृथ्वीदोष्णि निवेशिता ॥&८॥ 


( नवसाहसाइूचरित, सर्ग ११ ) 


राजा भोज के पूबज ३१ 


भोज के समय तक विद्यमान था लिखा" है कि--राजा मुझ्न अपने 
भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति रखता था और इसी से उसने उसे अपना 
युवराज बनाया था। 


इन प्रमाणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि न तो सिन्धु- 
राज अन्धा ही था और न उसके ओर उसके बड़े भाई मुझ के ही बीच 
किसी प्रकार का मनोमालिन्य था। मुझ्ज ने पुत्र न होने के कारण अपने 
भतीजे भोज को गोद ले लियो था। इसके बाद जिस समय वह तैलप 
द्वितीय से लड़ने गया उस समय भोज के बालक होने के कारण उसने 
राज्य का भार उसके पिता ( अपने छोटे भाई ) सिन्धुराज को सोंपा। 
अन्त में तैलप द्वितीय के द्वारा मुझ्न के मारे जानो और भोज के बालक 
होने के कारण सिन्धुराज? गद्दी पर बैठा | परन्तु वि० सं० १०५४ ( ई० 
स० ९९७ ) ओर वि० सं० १०६६ ( ईं० स० १०१० ) के बीच किस 





१ आकीणोप्रितलः सरोजकलशच्छ॒त्रादिभिलाज्छनै- 
स्तस्थाजायत मांसलायुतभ्ुजः श्रीभोज इत्याव्मजः ॥ 
प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसतिः ख्यातेन मुजाख्यया । 
यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येभिषिक्तः स्वयम्‌ ॥४३॥ 
( तिलकमश्लरी ) 


२ बल्लाल परणिडत ने अपने भोजप्रबन्ध में लिखा है कि सिंधुराज की 
रुत्यु के समय भोज पाँच वर्ष का था। इसी से उसने अपने छोटे भाई मुझ 
को गद्दी देकर भोज को उसकी गोद में बिठा दिया। इसके बाद एक दिन एक 
त्राह्मण राजसभा में श्राया और बालक भोज की जन्मपत्रिका देखकर बोला 
कि यह २९ वर्ष ७ महीने, और ३ दिन राज्य करेगा। यह सुन यद्यपि मुञ् ने 
ऊपर से प्रसन्नता प्रकट की तथापि वह मन ही मन हृतना घबरा गया कि उसने 
तत्काल भोज को मरवाने का निश्चय कर वह काम बंगाल के राजा वत्सराज 
को सोंप दिया । हसपर पहले तो वस्सराज ने राजा को ऐसा कार्य न करने की 
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समय वह भी गुजरात के सोलंकी नरेश चामुण्डराज के साथ के युद्ध में 
मारा गया ।* 











सलाह दी । परन्तु जब उसने न माना तब वह भोज को लेकर उसे मारने के 
लिये भुवनेश्वरी के जंगल की तरफ़ चला गया। इसकी सूचना पाते ही लोग 


दुखी होकर आत्महत्याएँ और उपद्गव करने लगे। इसी बीच जब भोज वध- 
स्थान पर पहुँच गया, तब उसने बड़ के पत्ते पर एक ( 'मान्धाता स 


महीपतिः ... ... ) छोक लिखकर वत्सराज को दिया और कहा कि अपना काम 
करके लौटने पर यह पत्र मुझ को दे देना । भोज की इस निर्भीकता को देख- 
कर वत्सराज का हाथ न उठ सका और इसी से उसने उसे चुपचाप घर 
लेआकर तैहखाने में छिपा दिया । इसके बाद जब वह भोज का बनावटी सिर 
और उपयुक्त पत्र लेकर राजा के पास पहुँचा, तब उस पत्र को पढ़कर राजा को 
! अपने निन्दित कर्म पर इतनी ग्लानि हुई कि वह स्वयं मरने को तैयार होगया। 
यह देख वत्सराज ने राज्य के मन्‍्त्री बुड्ेसागर की सलाह से एक योगी के 
द्वारा भोज को फिर से जीवित करवाने का बहाना कर वास्तविक भोज को 
प्रकट कर दिया । 


इसके बाद राजा ने भोज को गद्दी पर बिठा दिया, और अपने पुत्रों 
को एक एक गाँव जागीर में देकर स्वयं तप करने को वन में चला गया। 
१ रेज़े चामुण्डराजोषथ यश्चामुण्डावरोदूधुरः । 
सिन्धुरेन्द्रमिवोन्मत्तं सिंघुराजं सथेउवधीत्‌ ॥३१॥ 
( कुमारपालचरित, सर्ग १ ) 
सूनुस्तस्य बभूव भूपतिलकश्चामुण्डराजाहययो 
यद्‌ गन्धद्धिपदानगंधपवनाप्राणेन दूराद्पि। 
विश्रश्यन्मद्गंधभग्नकरिसिः श्रीसिधुराजस्तथा 
नष्ट: क्ञोणिपतिययंथास्य यशसां गंधोपि निर्नाशितः ॥६॥ 
( एपिग्राफ़िया हण्डिका, भा० १, ए० २६७ ) 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास ओर 
वहाँ की दशा । 


इस प्रकार राजा भोज के वंश ओर पूवजों का संक्षिप्त इतिहास 
लिखने के बाद ओर स्वयं उसका इतिहास प्रारम्भ करने के पूर्व यहाँ पर 
मालवे का संत्षिप्त इतिहास दे देना भी अग्रासद्विक न होगा । 
प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि आज से पच्चीस सो वषे 
पूबे गांधार ( कंधार ) से लेकर मालवे तक का भारतीय भूभाग सोलह 
राज्यों में बँटा हुआ था। इनमें से कुछ का प्रबन्ध राजसत्ता के अधीन 
था और कुड्ठ पर जातियाँ ही अपना अधिकार जमाए हुए थीं। ऐसी 
ही एक जाति का राज्य अवन्ति प्रदेश ( मालवे* ) पर था जो मालव- 
जाति के नाम से प्रसिद्ध थी। उसकी राजधानी उज्जैन थी। 
संस्कृत साहित्य में उज्जेन का नाम भारत की सात प्रसिद्ध और 
पवित्र नगरियों में गिना गया है :-- 
अयोध्या मथुरा माया काशी काश्वी छयवन्तिका । 
पुरी दवारावती चैव सप्तैताः मोक्तदायिका ॥ 
अर्थात्‌--१ अयोध्या ( फैज्ञाबाद--अवध ), २ मथुरा, ३ हरद्वार, 
४ बनारस, ५ कांजीवरं, ६ उज्जैन, ओर ७ द्वारका ये सात नगरियाँ बड़ी 
पवित्र हैं । 
यह ( उज्जैन ) नगरी प्राचीन काल में ज्योतिर्विद्या का मुख्य 








» स्कन्द पुराण में मालवे के गाँवों की संख्या ११८१८० लिखी है। 
(देखो कुमारखण्ड, अर० ३६) । 
ऐतिहासिक इसे ईसवी सन्‌ की नवीं शताब्दी का वर्णन मानते हैं । 


का किन चलन जन कानओा ५5 
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स्थान थी ओर इसी के “याम्योत्तर वृत्त! ( .८:१५४७४ ) से देशान्तर 
सूचक रेखाओं ( ],0॥27/70९ ) की गणना की जाती थी।'* 


इनके अलावा इसकी स्थिति पश्चिमी समुद्र से भारत के भीतरी 
भाग में जानेवाले मार्ग पर होने के कारण यह नगरी व्यापार का भी 


केन्द्र थी । 

सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि मोर बिन्दुसार के 
समय युवराज अशोक खयं उज्जैन का हाकिम रहा था ओर पिता के 
बीमार होने की सूचना पाकर यहीं से पटने गया था। 

सम्राट अशोक के समय* उसका साम्राज्य, राज्य प्रबन्ध के 
सुभीते के लिये, पाँच विभागों में बंटा हुआ था । इनमें के एक विभाग 
में मालवा, गुजरात ओर काठियावाड़ के प्रदेश थे। इसके प्रबन्ध के 
लिये एक राजकुमार नियत था; जो उज्जैन में रहा करता था। 

मोर्या' के बाद वि० सं० से १२८ ( ईं० स० से १८० ) वर्ष पूर्व 
पुष्यमित्र ने शुन्गवंश के राज्य की स्थापना की । उस समय उसका पुत्र 
युवराज अप्रिमित्र भिलसा ( विदिशा ) में रहकर उधर के प्रदेशों की 
देखभाल किया करता था ।* 


१ ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थों में यह भी लिखा है :--- 


यज्लड़ोज्ञयिनीपुरीपरिकुरुक्तेत्रादिदेशान्‌ स्पृशत्‌ । 
सूत्रं मेरुगतं बुधेनिंगदितं सा मध्यरेखा भ्रुवः ॥ 





९ बिन्दुसार के मरने पर वि० सं० से २१७ या २१६ (ई० स० से 
२७२ था २७३) वर्ष पूर्व अशोक गद्दी पर बैठा था। यह भी श्रसिद्धि है कि, 
अपनी युवावस्था में श्रशोक ने लोगों को दण्ड देने के लिये उज्जेन के पास ही 
एक “नरक” बनवाया था। 


३ यदि वास्तव में विक्रम संवत्‌ का चल्नानेवाज्ञा चन्द्रवंशी विक्रमा- 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ३५ 


बि० सं० १७६ (० स० ११९ ) में आन्ध्रवंशी नरेश गौतमी- 
पुत्र श्री शातकर्णि ने ज्ञहरातवंशी ज्ञत्रपों का राज्य छीन लिया। इसके 
बाद जिस समय उसका प्रताप सूर्य मध्यान्ह में पहुँचा, उस समय अन्य 
अनेक प्रदेशों के साथ ही साथ मालवे पर भी उसका अधिकार होगया। 
परन्तु इसके कुछ काल बाद ही वहाँ पर फिर ज्ञत्रप चष्टन" और उसके 
वंशजों ने अधिकार कर लिया । 

वि० सं० १८०५ (ई० स० १२८) के करीब, गौतमीपुत्र शातकर्णि 
के पीछे उसका पुत्र, वसिष्ठीपुत्र श्री पुलुमायि गद्दी पर बेठा। यद्यपि 
इसका विवाह क्षत्रपवंशी चष्टन के पोच्र ओर उज्जैन के महाक्षत्रप रुद्र- 
दामा प्रथम की कन्या से हुआ था तथापि रुद्रदामा ने इस सम्बन्ध का 
विचार छोड़ पुलुमायि पर दो बार चढ़ाई की | इनमें रुद्रदामा विजयी 
रहा और उसने गौतमीपुत्र शातकर्ि द्वारा दबाए हुए क्षहरात बंश के 
राज्य का बहुत सा भाग पुलुमायि से छीन लिया । 

वि० सं० ३८७ ( ३० स० ३३० ) के करीब गुप्तवंश का प्रतापी 
नरेश, समुद्रगुप्त राज्य पर बैठा । उस समय मालवे पर मालव जाति का 
प्रजासत्तात्मक या जाति सत्तात्मक राज्य था ।* परन्तु उसके पुत्र चन्द्र- 


दिव्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था तो वह शुज्ष वंश के श्रन्तिम समय ही मालवे 
का राजा हुआ होगा । 

१ झ्रीक लेखक टॉलेमी ( !?(0]2709 ) ने, जिसकी रूत्यु वि० सं० 
२१८ (६० सं० १६१) में हुईं थी, वि० सं० १८७ (हैं० सं० १३०) के करीब 
अपना भूगोल लिखा था। उसमें उसने उज्जैन को चष्टन (5६777८5) की 





राजधानी लिखा है । 

२ समुद्रगृुप्त के लेख में उसका, अ्रपने राज्य के सीमाप्रान्त पर 
रहने वाली, मालव जाति से कर लेना लिखा है । 

परन्तु श्रीयुत सी० वी० वैद्य वि० सं० १३५ (६० स० ७८) से वि० . 
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गुप्त द्वितीय ने वि० सं० ४५२ ( ई० स० ३९० ) के करीब मालव जाति 
को हराकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया ।१ 

बि० स० ९६२ ( ० स० ७०५० ) के करीब, चीनी यात्री, फाहि- 
यान भारत में आया था। वह लिखता है ।* 

“मथुरा के दक्षिण में ( सम्किमदेश ) मालवा है। यहाँ की सरदी 
गरमी ओसत दरजे की है। यहाँ कड़ी ठंड या बफ़ नहीं पड़ती । यहाँ 
की आबादी घनी होने पर भी लोग खुशहाल हैं। उनको न तो अपने 
घरवालों का नाम ही सरकारी रजिस्टरों में दज करवाना पड़ता है, न 
कानून कायदे के लिये हाकिमों के पास ही हाजिर होना पड़ता है। 
केवल वे ही लोग, जो सरकारी ज़मीन पर काश्त करते हैं, उसकी उपज 
का हिस्सा सरकार को देते हैं। लोग इधर उघर जाने आने या कहीं भी 
बसने के लिये स्वाधीन हैं । राज्य में प्राण-दए्ड या शारीरिक-द्रुड नहीं 
दिया जाता । अपराधियों पर उनके अपराध की गुरुता ओर लघुता 
के अनुसार जुर्माना किया जाता है। बार बार बशावत करने के 
अपराध पर भी अपराधियों का केवल दहना हाथ काट दिया जाता है। 
राजा के शरीर-रक्षकों ओर सेवकों को वेतन मिलता है। सारे देश में 
न कोई जीवहिंसा करता है, न शराब पीता है, न लहसुन ओर प्याज़ ही 
खाता है। हाँ, चण्डालों में ये नियम नहीं है। यह ( चाए्डाल ) शब्द 


नील. ऑ्धिया+5+5 बच. पजण बट जन लीजाणण व: ना 








सं० ४६७ ई० सं० ४००) तक उज्जेन का पश्चिमी शकों के अधिकार में रहना 
मानते हैं। सम्भव है उस समय मालवे के दो भाग हो गए हों और 
पूर्वी भाग पर शकों का और पश्चिमी भाग पर मालव जाति का अधिकार 
रद्द हो । 

१ इसी समय क्षत्रपों ( शकों ) के राज्य की भी समाप्ति हो गई । 

२ फ़ाहियान का यात्रा विवरण (जेम्स लेग्गे का अनुवाद ) 
घृ०७ ४२-४७ । 
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बुरी ओर सब से दूर रहनेवाली जाति के लिये प्रयुक्त होता है। इस 
जाति के लोग जिस समय नगर के द्वार या बाज़ार में घुसते हैं, उस 
समय लकड़ी से प्रथ्वी पर चोट करने लगते हैं। इसकी खटखटाहट से 
अन्य लोगों को उनके आने का पता चल जाता है ओर वे उन चंडालों 
से अलग हो जाते हैं। 

उस प्रदेश के लोग, न तो सूअर ओर मुर्गे ही पालते हैं, न 
जिन्दा मवेशी ही बेचते हैं। वहाँ के बज़ारों में कसाइयों ओर शराब 
बेचनेवालों की दूकानें भी नहीं हैं। सामान की खरीद फ़रोख्त के लिये 
कौड़ियाँ काम में लाई जाती हैं। वहाँ पर केवल चण्डाल ही मछली 
मारते, शिकार करते और मांस बेचते हैं । 

बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद अनेक देशों के राजाओं 
ओर मुख्य मुख्य बैश्यों ने भिक्षुओं के लिये विहार बनवाकर उनके 
साथ खेत, मकान, बगीचे ओर बगीचियाँ भी तैयार करवा दी हैं। इनके 
लिये दिए हुए दानों का विवरण धातु-पत्रों पर खुदा होने से राजा लोग 
वंश परम्परा से उनका पालन करते चले आते हैं ओर कोई भी उसमें 
गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता | इसी से ये सब बातें अभी तक 
वेसी ही चली आती हैं। 

उत्तम काये करना, अपने धरम सूत्रों का पाठ करना, या ध्यान 
करना ही, भिक्ुओं का कतंव्य है। जब कभी किसी मठ में कोई नया 
भिक्तु आता है तो वहाँ के पुराने भिक्षुवस्र, भोजनपात्र, पैर धोने के लिये 
पानी, मालिश के लिये तेल ओर तरल भोजन, जो कि नियमानुसार 
भोजन के समय के अलावा भी प्राप्त हो सकता है, देकर उसका आदर 
सत्कार करते हैं । इसके बाद, जब वह नया भिक्नु कुछ आराम कर 
चुकता है, तब वे पुराने भिक्ु उससे उसके भिक्षु-धर्म ग्रहण करने का 
काल पूञते हैं, ओर फिर उसके नियमानुसार हो उसके लिये सोने के 
स्थान ओर अन्य ज़रूरी चीज़ों का प्रबन्ध कर देते हैं । 
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जिस स्थान पर बहुत से भिक्षु रहते हें वहाँ पर बे सारिपुत्र", 
महामोद्‌गलायन *, आनन्द्‌र, अभिधर्म*, बिनय* ओर सूत्रों* की याद्‌- 
गार में स्तूप बनवाते हें। 

एक मास के वार्षिक अवकाश के बाद भक्त लोग, एक दूसरे को 
उत्तेजना देकर, भिज्नुओं के लिये तरल भोजन, जो हर समय ग्रहण 
किया जा सकता है, भेजते हैं। इस अवसर पर तमाम भिक्तु जमा होकर 
लोगों को बुद्ध के बतलाए नियम सुनाते हैं ओर फिर पुष्प, धूप, दीप 


_-.>०-०+ नमन नानक नए गण 7 थी पाियियणाएखग+: 








१ यह बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से था। यह बड़ा विद्वान और 
बुद्धिमान था। इसकी माता का नाम शारिका और पिता का नाम तिष्य 
था, जो नालन्दन का निवासी था। इसी से सारिपुत्र को उपतिष्य भी 
कहते थे । 

इसने अनेक शासत्र बनाए थे, और यह शाक्य मुनि के पहले ही मर 
गया था । 

२ सिघालो भाषा में इसे मुगलन कहते हैं। यह भी बुद्ध के मुख्य 
शिष्यों में से था, और अपने ज्ञान और विज्ञान ( करामातों ) के लिये प्रसिद्ध 
था । यह भी शाक्य-मुनि के पूर्व ही मर गया था । 

३ यह शाक्य-मुनि का चचेरा भाई था और बुद्ध के उपदेश से अहंत्‌ 
हो गया था । यह अ्रपनी याददाश्त के लिये प्रसिद्ध था । शाक्य-मुनि की इसपर 
बड़ी कृपा थी । 'महापरिनिर्वाण सूत्र' में बुछ ने इसको उपदेश दिया है। 
बौद्ध धर्म के नियमों को तैयार करने के लिये जो पहली सभा हुईं थी उसमें 
इसने मुख्य भाग लिया था । 

० ब्रिपिटक के सूत्र, विनय और अभिधर्म में का एक भाग, जिसमें 
बौद्ध धर्म पर विचार किया गया है । 

६ त्रिपिटक का बौछूधर्म के नियम बतलानेवाला भाग । 


६ त्रिपिटक का वह भाग जिसमें बुद्ध के बतलाए सिद्धान्त हैं । 
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आदि से सारिपुत्र के स्तृप की पूजा करते हैं। इसके बाद रातभर बहुत 
से दीपक जलाए जाते हैं और चतुर संगीतज्ञों का गान होता है। 

यह सारिपुत्र पहले ब्राह्मण था ओर इसने बुद्ध के पास पहुँच 
भिक्तु होने की आज्ञा माँगो थी। मुगलन ( महामोदूगलायन ) और 
काश्यप ने भी ऐसा ही किया था । 


भिक्ुणियाँ अधिकतर आनन्द के स्तूप पर ही भेट-पूजा चढ़ाती 
हैं; क्योंकि पहले पहल उसी ने बुद्ध से, ओरतों को संध में लेने की, 
प्राथना की थी । 

श्रामणेर लोग' अक्सर राहुल? के स्तूप का पूजन करते हैं। 
अभिधमे ओर विनय के आचाये भी अपने अपने स्तूपों पर पुष्प, आदि 
चढ़ाते हैं। हर साल एक बार इस प्रकार का उत्सव होता है ओर प्रत्येक 
जाति ( या पेशे ) वालों के लिये अलग अलग दिन नियत रहता है। 
महायान शाखा के अनुयायी अपनी भेट अअज्ञापारमिता? २, “मंजुश्रीः* 
ओर “'क्ानशेयिन' * (?) को चढ़ाते हैं। 


जब भिक्तु लोग कृषि की उपज से मिलनेवाला अपना वार्षिक 

9 ते पुरुष और स्त्रियाँ जिन्होंने बौद्ध धर्म की १० बातों ( शिक्ता- 
पदों ) के मानने का प्रण कर लिया हो । 

२ यशोधरा के गभे से उत्पन्न हुआ शाक्य-मुनि का पुत्र । इसने भी 
बौद्धधर्म अहण कर लिया था। यह बौद्ध धर्म की वैभाषिक शाखा का प्रवर्तक 
और श्रामणेरों का पूज्य माना जाता है । 

३ वैसे तो बौद्धधर्म में निर्वाण प्राप्ति के ६ (या १० ) पारमिता 
( मार्ग ) हैं। परन्तु उनमें 'प्रश्ञा' सब से श्रेष्ठ मानी गई है । 

४ एक बोघिसत्व । इसको महामति और कुमार-राज भी कहते हैं । 

& झ्वलोकितेश्वर । 
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भाग ले चुकते हैं तब वैश्यों के मुखिया ओर ब्राह्मण लोग अन्य उप- 
योगी वस्तुएँ लाकर उनमें बाँटते हैं । इसके बाद बहुत से भिक्तु भी उन 
वस्तुओं को आवश्यकतानुसार आपस में बाँट लेते हैं । 

बुद्ध के निर्वाण से लेकर आजतक ये उत्सव, धर्म ओर- नियम 
वंश परम्परा से बराबर चले आते हैं ।” 

इस अवतरण से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य समय यहाँ 
की प्रजा हर तरह से आज़ाद और सुखो थी। उसके कार्यों में राज्य की 
तरफ़ से बहुत ही कम हस्ताक्षेप किया जाता था। 

चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ऐति- 
हासिकों का मत है कि कविकुलगुरु कालिदास इसी के समय उज्जैन में 
पहुँचा था। और इसी के राज्य के अन्तिम समय से लेकर कुमारगुप्त 
प्रथम के ( अथवा स्कन्दगुप्त के राज्य के प्रारम्भिक ) समय तक उसने 
अपने अमूल्य ग्रन्थ लिखे थे । 

ये गुप्तनरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसी से शुज्नवंशी 
पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ करने के करोब ५०० वषे बाद (वि० सं० 
४०८८-ई० स० ३५९१ में ) गुप्तवंशी नरेश समुद्रगुप्त ने ही फिर से वह 
यज्ञ किया था । 

वि० सं० ५२७ ( इ० स० ४७० ) के करीब हूणों के आक्रमण से 
गुप्तराज्य कमज़ोर पड़ गया और साथ ही उसकी आर्थिक दशा भी 
बिगड़ गई ।' इसी से, कुछ काल बाद ( वि० सं० ५४७७-३० स० ४९० 
के आस पास) गुप्तों के सेनापति मैत्रकबंशी भटाक ने वलभी ( काठिया- 
वाड़ के पूर्वी भाग ) में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके 
बाद कुछ काल तक तो इस वंश के राजा भी हूणों को कर देते रहे, 





५ इस बात की पुष्टि स्कम्दगुप्त के पिछले मिश्रित सुब्ण के सिक्धों 
से भी द्वोती है । 
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परन्तु अन्त में खवाधीन हो गए। उस समय मालवे फा पश्चिमी भाग 
भी इनके अधिकार में आगया था।'* 
वि० सं० ६०२ ( ई० स० ५९० ) के करीब इस वंश का राजा 
शीलादित्य ( धर्मादित्य ) गद्दी पर बैठा । चीनी यात्री हुएन्त्संग के यात्रा 
विवरण में लिखा है कि, “यह राजा मेरे आने से ६० व पूर्व राज्य पर 
था ।* यह बड़ा ही विद्वान ओर बुद्धिमान्‌ था। इसने बौद्ध धर्म ग्रहण 
कर जीव-हिंसा रोक दी थी | इसीलिए इसके हाथी ओर घधोड़ों के पीने 
का पानी तक भी पहले छान लिया जाता था। इसने अपने राज्य में 
यात्रियों के लिये अनेक धमेशालाएँ बनवाई थीं, ओर अपने महल के 
पास ही बुद्ध का मन्द्रि तैयार करवा कर उसमें सात बुद्धों की मूर्तियाँ 
स्थापित की थीं। यह राजा हरसाल एक बड़ी सभा करके भिक्षुओं के 


१ परन्तु सम्भवतः उज्मेन और उसके आस-पास का प्रदेश गुप्तों की 
ही एफ शाखा के अधिकार में रहा था । श्रीयुत सी० थी० वैद्य का अनुमान है 
कि इसी शाखा के अन्तिम नरेश देवगुप्त के दाथ से मौखरी प्रहृवर्मा मारा 
गया था, ओर इसी से वि० सं० ६६३ ( ई० स० ६०६ ) में वैसवंशी इषे- 
बधेन ने मालवे पर अधिकार कर लिया था । 

२ यह यात्री वि० सं० ६८६ ( ईं० स० ६२६ ) में चीन से चलकर 
भारत में आया था और वि० सं० ७०२ ( ईं० स० ६४५ ) में वापिस चीन 
को त्ौट गया । 

३ परन्तु धरसेन द्वितीय के वि० सं० ६४८ ( गुप्त सं० २०२--- 
हँ० स० ४६३ ) तक के और शीलादित्य के वि० सं० ६६२ ( गुप्त सं० २८६ 
न्‍्+हृैं० स० ६०५ ) से वि० सं० ६६६ ( गुप्त सं० २६०--६० स० ६०६ ) 
तक के ताम्नपतन्नों के मिलने से यह भ्रन्तर ठीक प्रतीत नहीं होता। फिर 
हुएन्संग ने शीलादित्य का २० वर्ष राज्य करना लिखा है। यह भी विचारणीय 
है । इसी से विद्वानों में इस शीलादित्य के विषय में मतभेद चत्ना आता है। 
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निवांह के लिये उन्हें नियत द्रव्य ओर वरूुएँ दिया करता था। यह 
रिवाज उसके समय से हुएन्त्संग के समय तक चला आता था। 


शीलादित्य बड़ा ही प्रजाप्रिय राजा था ।” 


इसके भतीजे भुवभट (बालादित्य--भ्रुवसन द्वितीय) के समय वि० 
सं० ६९८ (इई० स० ६४१) के करीब चीनी यात्री हुएन्त्संग मालतवे में 
पहुँचा था | 

उसके यात्रा विषरण से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय 
भारत में विद्या के लिये पश्चिमी मालवा' ( '॥०-]५-०'० ) ओर मगघ 
ये दी स्थान विख्यात थे । 

बलभी का राजा ध्रुवभट राजा हृपवर्धन का दामाद था, और 
वि० सं० ७०० (६० स० ६४३) में सम्राट ह५बर्धेन द्वारा किए गए कन्नौज 
ओर प्रयाग के धामिक उत्सवों में इस प्रुवभट ने भी एक सामन्त नरेश 
की तरह भाग लिया था। 

इससे ज्ञात होता है कि सम्राट हषवर्बन ने वलभी ओर मालगबे 
के पश्चिमी हिस्से को विजय कर धुवभट को अपना सामन्त नरेश बना 
लिया था ।* 

उसी के यात्रा विवरण से यह भी जाना जाता है कि उस समय 

१५ इसकी राजधानी का उसने माह्दी नदी के दक्षिण-पूर्व में होना 
किखा है। श्रीयुत सी० वी० वैद्य इससे धारा नगरी का तात्पय लेते हैं । 

२ यह घटना वि० सं० ६६० (ई० स० ६३३ » के बाद किसी 
समय हुई होगी । परन्तु श० सं० ५९६ ( वि० सं० ६६१ >ई० स० ६३४ ) 
के एहोले से मिले लेख से ज्ञात होता है कि इस समय के पूव्॑-दक्षिण के 
सोलड्ी नरेश पुलकेशी द्वितीय ने भी मालवे ( के पश्चिमी भाग ) पर विजय 


प्राप्त की थी । 
यदद पुलकेशी वि० स० ६६७ ( ईं० स० ६१० ) में गद्दी पर बैठा था। 
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उज्जेन ( पूर्वीमालत्रे ) का राज्य पश्चिमी मालवे ( '॥०-]४-००० ) से 
जुदा था और उस पर एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था ।' इस उज्जेन 
का विस्तार भी पश्चिमी मालवे के बराबर ही था। 


बाण के बनाए ह५ चरित में लिखा है कि--हषबधेन के बड़े भाई 
राज्यवधन के समय मालवबेर के राजा (देवगुप्त ) ने ह५ के बहनोई 
मौखरी ग्रहवर्मा को मारकर हष की बहन राज्य श्री को क़ैद कर 
लिया था | इसी से वि० सं० ६६३ (३० सं० ६०६ ) के करीब राज्य 
बधन ने मालब नरेश पर चढ़ादे की | परन्तु वहाँ से विजय प्राप्त कर 
लौटते समय मार्ग में उसे गौड़ देश के राजा शशाह्ल ने धोका देकर 
मार डाला । 

इसकी सूचना पाते ही हषेवर्धन को अपनी बहन को ढूंढने और 

१ जिस प्रकार यशो धर्मन्‌ ने मातृगुप्त को काश्मीर का हाकिम बना 
कर भेज दिया था, उसी प्रकार शायद हषंवर्धन ने भी उक्त ब्राह्मण को पूर्वी 
मालवे का शासक नियत कर दिया हो । या फिर वह मौका पाकर वहाँ का 
स्वाधीन नरेश बन बैठा हो । हुएन्स्संग के वर्णन से ज्ञात होता है कि मालवे 
के पूर्वी भाग में बौद्ध धमं का प्रचार बहुत कम था । 

२ थहाँ पर मालवे से प्रसिद्ध मालवदेश का द्वी उल्लेख है या किसी 
अन्य देश का इसपर ऐतिहासिकों में मतभेद है । 

३ मौखर्यों की राजधानी कन्नौज थी और उसकी पश्चिमी सीमा 
मालवे से मिलती थी । 

महाभारत में लिखा हे कि साविश्नी ने यम को प्रसन्ष कर अपने पति 
सत्यवान्‌ के प्राण बचाने के साथ ह्वी अपने पिता अश्वपति को सौ पुत्रों की 
प्राप्ति भी करवाई थी। वहीं पर इन सौ पुत्रों को 'मालव' लिखा है। मौखरी 
अपने को मद्र नरेश अश्वपति के वंशज मानते थे । इससे ज्ञात होता है कि 
शायद ये भी मालव जाति की ही एक शाखा हों। 
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शत्रुक्मों से बदला लेने के लिये चढ़ाई करनी पड़ी। इसी समय मालवे 


पर उसका अधिकार हो गया। 
आगे हे बर्धन के समकालीन कथवि बाणभट्ट के (विक्रम की 


सातवीं शताब्दी में लिखे) कादम्बरी नामक गद्य काव्य से मालवे को 
राजधानी उज्जयिनी फा वन दिया जाता है :-- 

“उस समय यह नगरी बड़ी ही समृद्धिशालिनी हो रही थी। इसकी 
रक्षा के लिये चारों तरफ एक गहरी खाई ओर मज़बूत कोट बना हुआ 
था। इस कोट पर यथा समय सुफ्रेदी भी होती थी । यहाँ की दूकानों पर 
शह्छ, सीप, मोती, मूंगा, नीलम, कच्चा सोना (वह रेत जिसमें से सोना 
निकाला जाता था ), आदि, अनेक विक्रय की बस्तुएँ धरी रहती थीं । 
नगर में अनेक चित्र शालाएं थीं, ओर उनमें सुन्दर सुन्दर चित्र बने थे । 
चौराहों पर सुफ़ेदी किए हुए बड़े बड़े मन्दिर थे। इनपर सोने के कलश 
ओर सुफ़ेद ध्वजाएँ लगी थीं । इनमें सब से बड़ा मन्दिर महाकाल का 
था । नगर के बाहर चारों तरफ़ सुफ्रेदी की हुई ऊँची जगत के कुंए बने 
थे, ओर रहूट के द्वारा उनके आस पास भूकीमि सींची जाती थी। वहाँ 
पर केवड़ के वृक्षों की भी बहुतायत थी। अन्य बड़े बगीचों के अलावा 
घरों के चारों तरफ़ भी छोटे छोटे बगीचे लगाए जाते थे ओर उनमें लगे 
पुष्पों से नगर की हवा सुगन्धित रहती थी । 

बसन्त ऋतु में, जिस समय कामदेव की पूजा की जाती थी, उस 
समय प्रत्येक घर पर सोभाग्य को सूचक घंटियाँ, लाल भंडियाँ, लाल 
चँवर, मूंगे लगी ओर मगर के चिन्हवाली ध्वजाएँ लगाई जाती थीं । 

नगर के अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग बेद्‌ पाठ किया करते थे । 
फव्वारों के पास मोर नाचा करते थे। शहर में सेकड़ों तालाब बने थे, 
जो खिले हुए कमल के फूलों से भरे थे, ओर उनमें मगर भी रहते थे । 
इधर उधर केले के कुंजों में हाथी दाँत के काम से सुशोभित सुन्द्र 
मोंपड़ बने थे । नगर के पास ही सिप्रा नदी बहती थी। 
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इसके अलावा उस नगर के निवासी बड़े ही मालदार थे। नगर 
में सभागृह, छात्रावास, रहटवाले कुँए, प्याऊ, पुल, आदि भी बने थे । 
यहाँ के लोग ईमानदार, होशियार, अनेक देशों की भाषाओं ओर 
लिपियों को जाननेवाले, वीर, हास्यप्रिय, धमज्ञ, अतिथि-सत्कार-परायण, 
साफ़ सुथरे रहनेवाले, सच्चे, सुखी, पुराण, इतिहास ओर कथा कहानियों 
से प्रेम रखने वाले थे। साथ ही वे लोग जुए का भी शोक़ रखते थे । 
नगर में सदा ही कोई न कोई उत्सव होता रहता था ।” 

इस बणोन में सम्भव है बहुत कुछ अतिशयोक्ति हो। फिर भी 
इतना तो मानना ही होगा कि भारत के मध्य भाग में अवस्थित होने के 
कारण इस नगरी का सम्बन्ध भारत के दक्षिणी ओर पश्चिमो दोनों 
भागों से था ओर इसी से यह व्यापार का केन्द्र होने के कारण सम्रद्धि- 
शालिनी हो रही थी । 

हबधन की मृत्यु के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। 
इससे अनुमान होता है कि उस समय मालवे पर कजन्नोज वालों का 
अधिकार हो गया होगा । 

इसके बाद जिस समय काश्मीर नरेश ललितादित्य ने कन्नोज 
नरेश यशोवर्मा को हराया, उसी समय उसने अवन्ति (पूर्वी-मालबे) पर 

भी विजय प्राप्त की थी ।" 


१ कविवाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः । 


जितो ययो यशोवर्मा तदुगुणस्तुतिबन्द्िताम्‌ ॥१४४॥ 
ध्‌ह ध्क 0० 
विशतां द्शनश्नेण्यस्तस्थावन्तिषु दन्तिनाम । 


महाकालकिरीटेन्दुज्योत्स्नया खण्डिताः परम ॥१६३॥ 
( राजतरंगिणी, तरंग ४ ) 
बी० ए० स्मिथ इस घटना का समय वि० सं० ७६७ ( ई० स० 
७४० ) के आस पास मानते हैं । 
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इसके बाद वि० सं० ८०५७ (ई० सं० ८००) के करीब जिस समय 
पालवंशी नरेश घर्मपाल ने कन्नौज विजय कर वहाँ की गद्दी पर इन्द्रायुध 
के स्थान पर चक्रायुध को बिठाया उस समय अवन्तिवालों ने भी उसे 
स्वीकार किया था। इससे अनुमान होता है कि शायद उस समय भी 
मालवे का सम्बन्ध कन्नोज से रहा हो । 

दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द्राज तृतीय के श० सं० ७३० 
(बि० सं० ८६५--३० स० ८०८ के दानपत्र से प्रकट होता है कि उसने 
भी उक्त वष के पूव मालवे को जीता था । 

इसकी पुष्टि श० सं० ७३४ (वि० सं० ८६९ ई० स० ८१२) 
के लाट नरेश राष्ट्रकूट कक्केरात के दान पत्र से भी होती है। उससमें 
लिखा है कि उसने गोड़ देश विजयी गुजर नरेश से मालवे की रक्ता 
की थी। 

इन अबतरणों से प्रकट होता है कि सालत्रे पर कुत्र समय के 
लिये दक्षिण के राष्ट्रकूटों का आधिपत्य भी रहा था। परन्तु इसके बाद 
ही कन्नोज विजयी नागभट द्वितीय द्वारा मालवे के दुगे का विजय करना 
लिखा मिलता है।" 

इस प्रकार मालव देश पर, अनेक वंशों का राज्य रहने के बाद, 
वि० सं० ९०० (ई० सं० ८४३) के करीब, परमारों का अधिकार हुआ 
होगा | 

इस वंश के अब राजा भुझख्न (वाफ्पति राज) का देहान्त वि० सं० 
१०५० और १०५४ (३६० सं० ९९३ ओर ९९७) के बीच हुआ था। इस 
लिये प्रत्येक राजा का २० वध राज्य करना मानकर, वि० सं० १०५० 
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>रनननननन नमक कनाननानन- “पी  प।।।ए 


$ ग्वालियर की प्रशस्ति । 


( आकियालॉजिकल सर्वे आ्रफ़ इरिडिया की ई० स० १६०३--४ की 
वाषिक रिपोर्ट ए० २८१ ) 
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(इ० स० ९९३) में से ६ राजाओं के १२० वर्ष निकाल देने से भी इस 
वंश के प्रथम राजा उपेन्द्र (ऋष्णराज) का समय वि० सं० ९१० से ९३० 
(इे० स० ८५३ से ८७३) के करीब ही आवेगा।" 
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) डाक्टर बूलर मालवे के परमारों के राज्य का प्रारम्भ ई० स० 
८०० ( वि० सं० ८९७ ) के आस-पास से मानते हैं। श्रीयुत सी० वी० 
वैद्य का मत है कि, जब मुझ ( वाक्पतिराज ) और भोज के दानपत्रों में 
हस वंश के नरेशों की वंशावक्ञी इस प्रकार मिलती है :--- 


१ कृष्ण ( उपेन्द्र ), २ वेरिसिह, ३ सीयक, ४ वाक्पतिराज, < सिन्धु- 
राज और ६ भोज । 


तब केवल उदयपुर ( ग्वाक्ियर ) की (ई० स० की १२वीं शताब्दी 
को ) प्रशस्ति में वाक्पतिराज के बाद और सिन्धुराज के पहले फिर से ५ 
वैरिसिद, ६ सीयक, और ७ वाक्पतिराज के नाम लिखे देखकर सिन्धुराज 
के बड़े आता वाक्पतिराज ( मुझ ) को इस वंश का चौथा नरेश मानने के 
बदले सातवाँ नरेश मान लेना उचित नहीं है। ( नागपुर की प्रशस्सि में 
इनकी वंशावल्षी वैरिसिंद से दी मिल्लती है । ) इसी अनुमान के आधार पर वे 
कृष्णराज ( उपेन्द्र ) का समय ई० सं० ६१० से ६३० (वि० सं० ६६७ से 
६८७ ) के करीब तक मानते हैं। उनका झ्नुमान है कि कक्नौज के प्रतिहार 
नरेश मद्दीपाल के समय दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश इन्द्रराज तृतीय के हमले के 
कारण जिस समय प्रतिद्दार राज्य शिथित्न पड़ गया उसी समय उनके सामनन्‍्त 
कृष्णराज ने स्वाधीन होकर मालतवे के स्त्रतंत्र परमार राज्य की स्थापना की 
होगी । 

परन्तु यह भी सम्भव है कि उपेन्द्र ( कृष्णराज ) से वाक्पतिराज 
प्रथम तक ये क्षोग कझ्नौजवाज्नों के अधीन रहे हों और वैरिसिह द्वितीय के 
समय से ही जिसने अपने छोटे भाई डंबरसिह को बागड़ का हक्षाक़ा जागीर 
में दिया था पहले पदक्ष स्वतन्त्र हुए दहों। तथा इसी से तिल्नकमअ़्री आदि 
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में इससे पूर्व के नामों के साथ द्वी उपेन्द्र ( कृष्णयाज ) का मास भी छोड़ 
दिया गया हो । 

इसके अलावा इससे मिलते हुए एक ही वंश के एकाघिक नरेशों के 
एक से नामों के उदाहरण दक्षिण और खाट के राष्ट्रकूटों की वंशावलियों में 
भी मिलते हैं । 

वैद्य महाशय का यह भी कहना है कि प्रतापगढ़ से मिल्ते वि० सं० 
१००३ ( ईं० स० 8४६ ) के एक लेख से ( ऐपिआफ़िया हृरणिढका, भाग १४, 
घृ० १८९४-१८६ ) ज्ञात दोता है कि चाहमान इन्द्रराज के बनवाए सूर्य 
मन्दिर के लिये, दामोदर के पुत्र माधव ने अपने स्वामी की आजा से एक 
गाँव दान दिया था। यह माधव अपने को वहिग € महेग्द्रपाल द्वितीय ) की 
तरफ़ से नियत किया हुआ उज्जैन का दुण्डनायक प्रकट करता है। यह दान 
भी उज्मेन में ही दिया गया था । 

ऐसी हालत में उस समय तक मालवे के परमार मनरेशों का किसी 
अंश तक कन्नौज के प्रतिद्दारों के अधीन रहना अवश्य मानना होगा । 


मालव जाति ओर उसका चलाया विक्रम संवत्‌ | 


मालवे के प्राचीन इतिहास का वन करने के बाद यहाँ पर मालव 
जाति का भी कुछ उल्लेख करदेना अनुचित न होगा । 


प्राचीन काल में 'मालब” नाम की एक जाति अवन्ति प्रदेश 
(मध्य-भारत) में रहती थी, ओर सम्भवतः इसी जाति के निवास के 
कारण उक्क प्रदेश का नाम मालवा पड़ गया था । 

कर्कोटक (जयपुर राज्य) से कुछ ऐसे सिक्के मिले थे, जिन पर 
'मालवानां जय” लिखा हुआ था। व्रिद्वान लोगों ने उन सिक्कों को वि० 
सं० पूव १९३ से वि० सं० ३०७ ( हे स० पूव २५० से ड्ठे० स० 
२५० ) के बीच का अनुमान किया है।" इससे ज्ञात होता है कि 
सम्भवत: ये सिक्के मालव जाति ने अपनी अवन्ति देश की विजय के 
उपलक्त सें ही चलाए होंगे, और उसी समय अपने नये संवत्‌ की 
भी स्थापना की होगी। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार इनका 
यह संबत्‌ प्रचलित होने के बाद ८९७ वष तक तो मालब* संवत्‌ 


4 कनिगहाम का अनुमान है कि ग्रीक लेखकों ने पंजाब की जिस 
'मज्नोई' जाति का उल्लेख किया है वही ईसा की पहली शताब्दी के करीब 
राजपूताने की तरफ़ से होकर मालवे में जा बसी थी । 

२ शिला लेखों में मिले मालव संवत्‌ के कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं :--- 

(क) 'क्रीमांलवगणाम्नाते प्रशस्तक्तसंशिते 

एकषष्य्यधिके प्राप्त समाशतचतुष्ठये । 
अर्थात्‌ मालव संवत्‌ ४६१ बीतने पर । 
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ही फहाता रहा। परन्तु फिर विक्रम संवत्‌* के नाम से असिद्ध हो 
गया । 
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भाग १२, ए० ३२० ) 

(ख) 'मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुश्टये । ज्िनवत्यधिके- 

ब्दानां' । 

अर्थांत---मालवगणों के चलाए संवत्‌ ४६३ के बीतने पर । 

( मन्द्सौर से मिला कुमारगुप्त प्रथम के समय का लेख--ुप्ता 
इन्सक्रिपशन्स, ए० ८३ । ) 

(ग) 'संवत्सरशतैर्यातेः सपंचनवत्यग्गलेः सप्तभि्मालवेशानां' । 

आर्थात---मालव ( देश या जाति के नरेशों के ) संवत्‌ ७६५ के 
बीतने पर । 

( कणस्वा--कोटा के पास--से मिला शिवमन्दिर का लेख--हृणिड- 
यन ऐण्टिकेरी भा० १६, ए० ५६ ) 

यदापि घिनिकि ( काठियावाड ) से मिले ७६४ के लेख में संवत्‌ 
के साथ विक्रम का नाम जुड़ा है :-- 

“विक्रम संवत्सरशतेषु सप्तसु चतुथनवत्यधिकेष्वंकतः ७६४ 
कातिकमासापरपत्षे श्रमावास्यायां आदित्यवारे ज्येष्ठानक्षत्र रविग्नहण 
पवरि ।”? 

( इण्डियन ऐण्िटिकेरी, भाग १२ एृ० १५९ ) 
तथापि उस दिन रविवार, ज्येष्ठा नक्षत्र और सूर्यग्रहण का अभाव 
होने और उस लेख की लिपि के उस समय की लिपि से न मिलने से डाक्टर 
फ़्त्रीट /झौर कीलदाने उसे जाली बतलाते हैं । 


५ क्ेखों में मिला सब से पहला विक्रम संवत्‌ का उसलेख--- 
“'वसनवश्रष्टीवर्षा गतस्थ कालस्य विक्रमाख्यस्थ! । 


मालव जाति ओर उसका चलाया विक्रम संबत्‌ ५९ 


समुद्रगप्त के इलाहाबाद वाले लेख में उसका इसी मालब जाति 
से कर वसूल करना लिखा है। 


अर्थाव--विक्रम संवत्‌ के ८श८ वर्ष बीतने पर । 

( धौलपुर का चौहान चणयडमहासेन का लेख--हरिड्यन ऐिटक्रेरी 
भाग १६, ए० ३९ ) 

डाक्टर कील़हान का अनुमान हे कि ईसवी सन्‌ *४४ ( वि० सं० 
६०१ ) में मालवे के प्रतापी राजा यशोधर्मा ने करूर ( मुलतान के पास ) 
में हूण नरेश मिहिरकुल को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 
उसी समय पूर्व प्रचलित मालव सं० में <६ वर्ष जोड़कर उसे ६०० वर्ष का 
पुराना घोषित कर दिया । साथ ही उसका नाम बदलकर माक्षव संबत्‌ के 
स्थान पर विक्रम संवत्‌ रख दिया । 

परन्तु एक तो यशोधर्मा के विक्रमादित्य की उपाधि गअहण करने का 
उल्लेख कहीं नहीं मिलता । दूसरा एक प्रतापी राजा अपना निज का संबत 
न चलाकर दूसरे के चलाए संवत्‌ का नाम बदलने के साथ ही उसमें २६ वर्ष 
जोड़कर उसे ६०० वर्ष का पुराना सिद्ध करने की चेष्टा करे यह भी सम्भव 
प्रतीत नहीं होता । तीसरा श्रीयुत सी० वी० वैद्य ने अलबेरूनी के आधार पर 
करूर के युद्धू का ईं० स० ४४४ (वि० सं० ६०१ ) से बहुत पहले होना 
सिद्ध किया है । 

मिस्टर वी० ए० स्मिथ भी इस घटना का समय ई० स० शैरे् 
( वि० सं० १८५ ) के करीब मानते हैं । 

डाक्टर फ़्लीट कनिष्क को विक्रम संवत्‌ का चलानेवाला मानते हैं। 
परन्तु यह भी अनुमान ही है । मिस्टर वी० ए० स्मिथ और सर भयडारकर का 
अनुमान है कि गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त ड्वितीय ने, जिसकी उपाधि “विक्रमादित्य! 
थी, इस मालव संवत्‌ का नाम बदलकर विक्रम संवत्‌ रख दिया था। परन्तु 
ज्ञब एक तो स्वयं चन्द्रगुप्त के पूर्वजों का चलाया गुप्त संवत्‌ उस समय और 
उसके बाद तक भी प्रचलित था, दूसरा चन्द्गुप्त द्वितीय के बाद भी करीब 
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४०० वर्षों तक विक्रम संवत्‌ का नाम मालव संवत्‌ ही लिखा जाता था, तब 
समम में नहीं आता कि यह मत कहाँ तक ठीक हो सकता है ! 
इसके अलावा यह भी सिद्ध नहीं होता कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही सब 

से पहला विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला था; क्योंकि आन्धप्र- 
वंशी नरेश हाल ( शालिवाहन ) की, जिसका समय स्वयं वी० ए० स्मिथ के 
मतानुसार ईं० स० ९० (वि० सं० १०७ ) के करीब आता है, बनाई 
प्राचीन मराठी भाषा की “गाथा सप्तशती” में यह गाथा मिलती है :-- 

संवाहणसुहरसतोसिए्ण देन्तेण तुहकरे लक्खं। 

चललेण विकमाइचचरिअमणुसिक्खिश्न॑ तिस्सा ॥ 

( गाथा ४६४, छो० ६९ ) 


संरकृृतच्छाया--- 
संवाहन-सुखरसतोषितेन दृद्ता तवकरे लक्षम्‌ । 


चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्षितं तस्याः ॥ 

इससे उस समय के पूर्व भी विक्रमादित्य का, जो एक प्रसिद्ध दानी 
था, होना प्रकट होता है । 

इसी प्रकार ( सर भण्डारकर के मतानुसार ) हाल ( सातवाहन ) 
ही के समय की बनी महाकवि गुणाठ्य-रचित पेशाची भाषा की 'बृहत्कथा! 
नामक पुस्तक में भी विक्रमादित्य का नाम आया है। इससे भी उपर्युक्त कथन 
की ही पुष्टि होती है । 

यद्यपि 'बृहत्कथा' नामक अन्थ श्रभी तक नहीं मिला है, 
तथापि उसका “कथा सरित्सागरः नाम का संस्कृतान॒वाद, जो सोमदेव 
भट्ट ने विक्रम की बारहवीं शताब्दी* में तेयार किया था, प्राप्त हो 


* यह अनुवाद सोमदेव ने काश्मीर नरेश अनन्तराज के समय 
( वि० सं० १०७४ और ११३७८-ई० स० १०२८ और १०८० के बीच 
उसकी विदुषी रानी सूयंवती की आज्ञा से बनाया था। इसके २९ हज़ार छोकों 
में गुणाव््य रचित १ लाख श्लोफों की बृहत्कथा का सार है। 
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चुका हे । उसके लंबक ६ तरंग १ में उज्जेन नरेश विक्रमसिह का 
उल्लेख है । 

कल्हण की बनाई राजतरंगिणी में भी शकारि विक्रमादित्य का उल्लेख 
मिलता है । 

इतिहास से प्रकट होता है कि ईसवी सन्‌ से करीब १९० ( वि० सं० 
से ६३ ) वर्ष पूर्व शक लोग उत्तर-पश्चिम की तरफ़ से भारत में आए थे। 
उनकी एक शाखा ने अ्रपना राज्य मथुरा में और दूसरी ने काठियावाड़ में 
स्थापित किया था। यद्यपि दूसरी शाखा के शकों (च्षत्रपों) को चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने हराया था, तथापि पहली (मथुरा की) शाखा का विक्रम संवत्‌ 
के आरम्भ के निकट (ह० स॒० से ४७ वर्ष पूवं ) से ही कुछ पता नहीं चलता । 
ऐसी हालत में सम्भव हे शकों की उस शाखा के राज्य की समाप्ति मालव- 
नरेश विक्रमादित्य ने ही की हो, और उसी की यादगार में श्रपना नया संवत्‌ 
चलाया हो । यह तो मानी हुई बात है कि मालव जाति के लोगों का एक 
गण राज्य ( ()]2570॥0८2)! ) था। सम्भव है, विक्रमादित्य के उसका 
मुखिया ( 772८500॥: ) होने के कारण उसका चलाया संवत्‌ पहले 
पहल मालव और विक्रम दोनों नामों से प्रसिद्ध रहा हो, परन्तु कालान्तर में 
मालव जाति के प्रभाव के घटजाने और दन्‍्तकथाओं आ्रादि के कारण विक्रम 
का यश खूब फेल जाने से लोगों ने इसे मालव संवत्‌ के स्थान में विक्रम संवत्‌ 
कहना ही उचित समझ लिया हो । परन्तु फिर भी इस विषय में श्रभी निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

हस संवत्‌ का प्रारम्भ कलियुग संवत्‌ के ३०४४ वर्ष बाद हुआ था। 
हसका और शक संवत्‌ का अन्तर १३५ वर्ष का और इसका और ईसवी सन्‌ 
का अन्तर करीब ५७ वर्ष का है । इस लिये विक्रम संवत्‌ में ३०४४ वर्ष 
जोड़ने से कलियुग संवत्‌, तथा उस में से १३९ वर्ष निकालने से शक संवबत्‌ 
और ९६ या ४७ घटाने से ईंसवी सन्‌ भरा जाता है। 

उत्तरी भारत वाले इसका प्रारम्भ, चैत्र शुक्ता $ से, और दक्षिणी 


*े 
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भारत वाले, कातिक शुक्ला $ से मानते हैं । इससे उत्तरी विक्रम संवत्‌ का 
प्रारम्भ दक्षिणी विक्रम संवत्‌ से ७ महीने पूर्व ही हो जाता है । इसी प्रकार 
उत्तरीभारत में इसके महीनों का प्रारम्भ कृष्णपक्ष की + से होकर उनका 
अन्त शुक्रपत्त की १५ को होता हे । परन्तु दक्षिणी भारत में महीनों का प्रारम्भ 

शुक्ू पत्त की १ को और अ्रन्त कृष्णपत्त की ३० को माना जाता है। इसी से 
उत्तरी भारत के महीने पूर्णिमान्त और दक्षिणी भारत के अमान्त कहलाते हैं । 

इसके अलावा यद्यपि दोनों स्थानों के प्रत्येक मास का शुकू पक्त एक 
ही रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्ण पत्त दक्षिणी भारत के कृष्ण पक्त 
से एक मास पूर्व आजाता है । अर्थात्‌ जब उत्तरी भारतवालों फा वैशाख कृष्ण 
होता है तो दक्षिणी भारतवालों का चैत्र कृष्ण समझा जाता है। परन्तु उनके 
यहाँ महीने का प्रारम्भ शुकू पक्त की $ से मानने के कारण शुकृपत्त में दोनों का 
वैशाख शुक्ू आजाता है । 

पहले काठियावाड़, गुजरात और राजपूताने के कुछ भागों में विक्रम 
संवत्‌ का प्रारम्भ आषाठ शुकू $ से भी माना जाता था जैसा कि आगे के 
अवतरणों से सिद्ध होगाः--- 

(क) “ श्रीमन्‍नृपविक्रसमयातीतआपषाढादि संवत्‌ ११३९ वर्ष शाके 
१४२० माघमासे पंचम्यां”? 

झड़ालिज ( श्रहमदाबाद ) से मिला लेख ( इण्डियन ऐरिटक्वेरी, 
भाग $८, ४० २९१ ) 

(ख) “श्री मन्‍्नृपविक्रमाक्कराज्यममयातीत संचत्‌ १६ आषाढि २३ 
वर्ष (१६२३) शाके १४८८” 

डेसा ( दंगरपुर ) से मिला लेख 

राजपूताने के उदयपुर राज्य में विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ श्रावण कृष्ण १ 
से माना जाता है । 


इसी प्रकार मारवाड़ प्रॉन्‍्त के सेठ साहूकार भी इसका प्रारम्भ उसी 
दिन से मानते हैं । 


राज भोज के पूर्व की भारत की दशा । 


इससे पहले मालवे का संक्षिप्त इतिहास दिया जा चुका है। इस 
अध्याय में भोज के पूव के भारत की दशा का संक्षिप्त विवरण लिखा। 
जाता है। 


सम्राट्‌ अशोक के समय से ही भारतबष में बोद्ध धर्म का प्रचार 
हे! गया था। यद्यपि बीच बीच में शुद्ध ओर गुप्त वशी नरेशों के समय 
राज्य की तरफ़ से बेदिक धरम का फिर से उत्तेजना मिली थी तथापि उस 
में स्थिरता न होने से सब साधारण का अनुराग बोद्ध धर्म के प्रति अधि- 
कांश में वैसा ही बना रहा | पहले पहल बि० सं० 3५७ ई० स० ७०० 
के करीब कुमारिल ने ओर इसके बाद वि० सं० ८५७ (इ० स० ८०० ) 
के करीब शह्वर ने बोद्धमत के स्थान पर फिर से वैदिक मत का स्थापन 
करने की चेष्टा की । इससे बोद्ध धर्म को बड़ा धक्का लगा और लोगों की 
सहानुभूति बोद्ध धमे के अनुयायी अन्य जाति के नरेशों की तरफ़ से 
हटकर फिरसे पुराने ज्षत्रिय राजव शों की तरफ़ हो गई। यही कारण 
था कि वे लोग राजनेतिक रज्ञभूमि में एक वार फिर अपना कार्य करते 
हुए दिखाई देने लगे | बोद्धमत का खान पश्चदेवों ( शिव, विष्णु, गण- 
पति, देवी ओर सूर्य ) की उपासना ने लिया । परन्तु उस समय के उपा- 
सक आजकल के उपासकों की तरह एक दूसरे से द्वेष नहीं रखते थे । 

यद्यपि वैदिक मत के फिर से प्रचार होने के कारण जितना धका 
बौद्धमोत के लगा था उतना जैनमत के नहीं लगा, तथापि उसमें भी 
बहुत कुछ शिथिलता आगई थी और वे सव॑ साधारण लोग, जो अब 
तक बोद्ध ओर जैन धम के ग्रंथों के पठन पाठन के लिये प्राकृत को अप- 
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नाते चले आते थे, अब से वैदिक अथवा पौराणिक ग्रंथों की जानकारी 
के लिये संस्क्रत के अपनाने लगे परन्तु जब व्याकरण के नियमों आदि 
के कारण उन्हें इस कारये में कठिनता प्रतीत होने लगी, तब उन्होंने श्रनेक 
प्राकृत ओर प्रादशिक शब्दों के मिश्रण से धीरे धीरे प्रान्तिक भाषाओं 
का जन्म देना प्रारम्भ करदिया । 

श्रीयुत सी० वी० वेद्य का अनुमान है कि वि० सं० १०५७ ( इ० 
स॒० १००० ) तक प्राक्रत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी 
ओर पेशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला ओर पंजाबी 
भाषाएँ" लेन लगी थीं। इसी प्राकर दक्षिण की तामील, मलयाल॑ं, तेलेगु, 
कनारी,* आदि भाषाएँ भी अस्तित्व में आ गई थीं । 

उस समय प्रान्तर भेद या असवणश बिवाह से उत्पन्न हुई उपजा- 
तियों का अस्तित्व बहुत कम था। भारतवष भर के ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैश्य एक ही समझे जाते थे। ये लोग सबण विवाह के साथ साथ अनु- 
लोम विवाह भी कर सकते थे। ऐसे अनुलोम * विवाहों की सनन्‍्तान माता 
के बर्ण की मानी जाती थी | उस समय ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र 
ओर उनकी शाखा से ही की जाती थी। 

इब्न खुदोदबा ने हिंए स० ३०० ( वि० सं० ९६९ ८ इें० स० 
९१२ ) के करीब 'किताबुल मसालिक वउल ममासिक” नामक पुस्तक 
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५ ल्ाट ( दक्षिण-गुजरात ) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का 
जन्म माना जाता है । 

२ अलमसूदी ने हि० सं० ३३२ ( वि० सं० १००३ ८६० सं० 
६४४ ) में लिखी अपनी “मुख्जुल ज़हब” नामक पुस्तक में मानकीर ( सान्य- 
खेट ) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का नाम 'कीरिया” लिखा है। 

( ईंलियट्स हिस्टी आफ़ इण्डिया, भा० $ ए० २४ ) 

३ इंसवी सन्‌ की १८ वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए ब्राक्षण राजशेखर 

का विवाह चाहमान वंश की क्षत्रिय कन्या से हुआ था। 





राजा भोज के पूब की भारत की दशा ५७ 


लिखी थी । उसके लेख से प्रकट होता है कि उस समय हिन्दुस्तान में 

कुल मिलकर नीचे लिखी सात जातियाँ थीं१ :-- 

१ साबूफ्रीआ--यह सब से उद्चजाति मानी जाती थी, और राजा लोग 
इसी जातिसे चुने जाते थे । ( श्रीयुत सी० बी० वेद्य इस 
शब्द को 'सुज्ञत्रिय' का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं। ) 

२ ब्रह्म--ये शराब बिलकुल नहीं पीते थे । 

३ कतरीअ--ये शराब के केवल तीन प्याले तक पी सकते थे । ब्राह्मण 
लोग इनकी कन्याओं के साथ विवाह करलेते थे। परन्तु 
वे अपनी कन्याएँ इन्हें नहीं देते थे। ( यह शब्द “क्षत्रिय! 
का बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है ।* ) 

४ सूदरिआ--ये खेती करते थे । 

५ बैसुरा--ये शिल्पी ओर व्यापारी होते थे । 

६ संडालिआ--ये नीच काम किया करते थे। ( यह शायद्‌ चांडाल का 

बिगड़ा हुआ रूप हा । ) 

७ लहूड़--थे लोग कुशलता के काये दिखला कर जनता को प्रसन्न किया 

करते थे ओर इनकी स्त्रियाँ श्र गार-प्रिय होती थीं। ( शायद 
ये लोग नट, आदि का पेशा करनेवाले हों ) 
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१ इलियट्स हिस्टी ऑफ हणिडया, भा० ३ पए० १६-१७ । ( वहीं पर 
भारत में कुल ४२ संप्रदायों का हैना भी लिखा है। ) मेगेस्थनीज़ ने भी भाज 
से २२ सो वर्ष पूर्व के अपने भारतीय विवरण में इनसे मिलती हुई सात 
जातियों का वर्णन किया है । 


२ सम्भव है उस समय खेती।करने वाले ज्षशत्रियां का एक जत्था अलग 


ही बनगया हो । मारवाढ़ में हूस समय भी यह कह्दावत प्रचलित है कि “जोध- 
पुर में राज करे वे जोधाही दूजा” भ्रर्थात्‌ जोधपुर बसाने वाले राव जोधजी के 
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इब्नखुदादबा एक विदेशी ( अरब ) ओर भिन्न संस्क्रति का पुरुष 
था। इसीसे उसने ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वैश्य और शुद्रों के क्रम का समभने 
में भूल की हो तो आश्रय नहीं। इस अनुमान की पुष्टि व्यापारी सुले- 
मान की हि० स० २३७ ( बि० सं० ९०९ -- हे० सं० ८५२ ) में लिखी 
“सलूसिला तुत्तवारीख्र” नाम की पुस्तक से भी होती है । 

उसमें लिखा है" :--- 

“भारतीय राज्यों में सबसे उच्च एक ही वंश समभा जाता है। 
इसी के हाथ में शक्ति रहती है। राजा अपने उत्तराधिकारी के नियत 
करता है। इस वंश के लोग पढ़े लिखे ओर वेद्य होते हैं। इनकी जाति 
अलग ही है ओर इनका पेशा दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते ।” 

परन्तु वास्तव में द्विजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यों ) में 
एक दूसरे का पेशा अपनाने में विशेष बाघा नहीं थीं । 

अलमसऊदी के लेख * से प्रकट होता है कि --“अन्य कृष्ण बे 
के लोगों से हिन्दू लोग बुद्धि, राज्य प्रणाली, उच्च विचार, शक्ति, ओर 
रंग में श्रष्ठ थे ।? 

उसी के लेख से यह भी ज्ञात होता* है कि--“हिन्यू शराब नहीं 
पीते थे और पीनेवालों से घृणा करते थे। इसका कारण धामिक बाधा 
न होकर शराब से होनेवाला विचार शक्ति का हास ही समझा जाता था। 
यदि उस समय के किसी राजा का मदिरा सेबन करना सिद्ध हो जाता 
था तो उसे राज्य से हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि उस समय के भारत 
वासियों का मत था कि राजा की मानसिक शक्ति पर शराब का असर 
हो जाने से उसकी राज्य करने की शक्ति का लोप हो जाता है।” 


अरिन+-मीननननन-ऊ-मननझन-+-नि।चखणए' 
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कि आवक बन ता ओला जल लिन 


१ इंलियट्स हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० १, ए० ६। 
२ इंलियट्स हिस्टी ऑफ़ इण्डिया, भा० १, ए० २०। 
३ इलियट्स हिस्टी ऑफ़ इणिडया, भा० १, ए० २० । 


राजा भोज के पूव की भारत की दशा ५९ 


यद्यपि उन दिनों वेदिक धमे का प्रभाव बढ़ा चढ़ा था, तथापि 
बोद्ध ओर जैनमत के संस्कारों के कारण लोग जीवहिंसा और मांस भक्तण 
से परहेज करते थे। परन्तु यज्ञ ओर श्राद्ध में इसका निषेध नहीं समझा 
जाता था ।* ब्राह्मण लोग गाय के दूध के सिवाय बकरी आदि का दूध 
ओर लहसुन, प्याज़ आदि नहीं खाते थे । सारे ही द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेश्य ) एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में परहेज़ नहीं करते 
थे। साथ ही सच्छूदों के हाथ का भोजन भी ग्राह्य समभा जाता था।े 

सिंघ ओर मुलतान के छोड़ कर, जहाँ मुसलमानों का प्रभाव 
पड़ चुका था, अन्य प्रदेशों के भारतीय लोग बहुधा उष्णीष उत्तरीय 
ओर अधोवख्र (साफ़ा, दुपट्टा ओर घोती) ही पहनते थे । परन्तु विदेशियों 
के सम्बन्ध के कारण पायजामा चोला ओर बाहोंवाली बंडी का प्रचार 
भी ह। चला था। ख्रियाँ कंचुकी, साड़ी या लहँगा पहनतीं थीं । 

आये नरेशों में से यदि एक नरेश दूसरे पड़ोसी नरेश पर विजय 
प्राप्त करता था ते उसी नरेश का या उसके वंश के किसी अन्य व्यक्ति 
के वहाँ का अधिकर सोंप देता था ।* हाँ विजेता इसकी एवज में उससे 





१ व्यास-स्टरति में लिखा है :--- 
नाश्नीयादु ब्राह्मणोमांसमनियुक्तः कथंचन । 
क्रतो भ्राद्धे नियुक्तो वा अ्रनक्षन्‌ पतति द्विजः ॥ 
सगयोपाजितं मांसमभ्यच्यपितृदेवताः । 
क्षत्रियों द्वादशोनं तत्कीत्वा बैश्योपि घर्मेतः ॥ 

२ व्यास-स्थृति में लिखा है :-- 
धमंणान्योन्यभोज्यात्ञाः द्विजास्तु विदितान्वयाः । 
नापितान्वयमित्रारसीरिणो दासगोपकाः ॥ 
शूद्राणामप्यमीषां तु भुक्त्वान्नं नेव दुष्यति । 

३ अबूज़ईद के लेख से भी इसकी पुष्टि होती है । 

( इलियट्स हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, भा० १, ए० ७ ) 


६० राजा भोज 


कर के रूप में एक उचित रकम अवश्य ठहरा लेता था। परन्तु अनाये 
( द्रविड़ ) लोगों में यह प्रथा नहीं थी । 

अरब व्यापारी सुलैमान के लेख से प्रकट हाता है" कि--भारतीय 
नरेशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ रहती थीं। परन्तु उनके वेतन नहीं 
दिया जाता था। राजा लोग धार्मिक युद्ध के समय ही उन्हें एकत्रित 
किया करते थे। ये सैनिक लोग उस समय भी राजा से बिना कुछ लिए 
ही अपने निर्वाह का प्रबन्ध आप करते थे । 

इससे अनुमान होता है कि सम्भवतः उन सैनिकों के ऐसे कार्यों" 
के लिए वंश परम्परागत भूमि मिली रहती थी । परन्तु दक्षिण के राष्ट्र- 
कूटों, कन्नौज के प्रतिहारों ओर बंगाल के पालों के यहाँ वेतन भोगी सेना 
भी रहती थी। ऐसी सेनाओं में देशी ओर विदेशी दोनों ही सैनिक 
भरती हो सकते थे। सेना में अधिकतर हाथी, सवार और पैदल 
ही रहते थे और उस समय के राजा लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ते 
रहते थे । 

राजा लोग खेती की उपज का छठा ओर व्यापार की आय का 
पचासवाँ भाग कर के रूप में लेते थे । 

उस समय काबुल से कामरूप ओर कोंकन तक अधिकतर ज्षत्रिय 
जाति के नरेशों का ही अधिकार था । 

प्रबन्ध के सुभीते के लिये वे अपने राज्य को कई प्रदेशों में बांट 
देते थे, जिन्हें भुक्ति ( ज़िला ), मंडल ( तालुका ), विषय ( तहसील ), 
आदि कहते थे । 

इसो प्रकार राज्य प्रबन्ध के लिये अनेक राज-कमेचारी नियुक्त 
किए जाते थे, जो राष्ट्रपति ( सूबेदार ), विषय पति ( तहसीलदार ), 

महत्तर ( गाँव का मुखिया ), पट्टकिल ( पटेल ), आदि कहाते थे । 








विजन +3+>+3+५-गम.--++- >-मनजन-नल-लनमनानक, 


१ इलियट्स हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, भा० १, ए० ७। 


भोज के समय की भारत की दशा । 


यवन आक्रमण ' 


राजा भोज के गद्दी पर बैठने के पूब से ही भारत के इतिहास में 
एक महान परिवतंन होना प्रारम्भ हो गया था। बि० सं० १०३४ ( ई० 
स० ९७७ ) में गज़नी के सुलतान अबू इसहाक के मरने पर उसका 
सेनापति ( ओर उसके पिता अलप्रगीन का तुर्की जाति का गुलाम ) 
अमीर सुबुक्तनीन गज़नी के तख्र्त पर बैठा। इसके बाद उसी बष 
उसने अपने पुत्र सुलतान महमूद को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई 
की । उस समय सरहिंद से लमग़ान ओर मुलतान से काश्मीर तक का 
प्रदेश भीमपाल के पुत्र जयपाल? के अधिकार में था ओर बह भटिण्डा 
के किले में निवास करता था। यद्यपि एक बार तो जयपाल ने आगे बढ़ 
सुबुक्कगीन की सेना का बड़ी वीरता से सामना किया, तथापि अन्त में 
उसे हार मानकर सन्धि करनी पड़ी । अमीर सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र 


नझिनज+न- अं ओओ अऑ्नीनओज--..-ैै+ +५७०-+-+«»०«>>«-+लबनन-नाननननन नमक 





१ “फतू हुलबुलदान' में लिखा है कि जुनेद ने उज्जेन पर सेना भेजी 
और हवीद को सेना सहित मालवे की तरफ़ भेजा । इन लोगों ने उक्त प्रदेशों 
को खूब रोंदा । 

( इलियट का अनुवाद, भा० १, ए० १२६ ) 

यह घटना हि० स० १०९, ( वि० सं० ७८३ 5ई० स० ७२४ ) के 
करीब की है । 

२ तारीख़ फ़रिश्ता में जयपाल को ब्राह्मण लिखा है । 

( बिरज़ का अनुवाद, भा० १, प्ृ० १९ ) 


६२ राजा भोज 


महमूद की इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी उस सन्धि को स्वीकार कर 
लिया । 

इस सन्धि की एवज में राजा ने सुबुक्ततीन को ५० हाथी ओर 
बहुत सा द्रव्य देने का वादा किया था | इसमें से कुछ तो उसी समय दे 
दिया गया और कुछ के लिये उसने लाहोर से भेजने का वादा कर 
सुब॒ुक्तगीन के आदमी अपने साथ ले लिये। इन साथ चलनेवालों की 
प्राण-रक्षा का विश्वास दिलाने को राजा ने भी अपने कुछ आदमी अमीर के 
पास छोड़ दिए थे । परन्तु लाहोर पहुँचते ही राजा ने (अमीर को गज़नी 
की तरफ़ गया समझ ) उन साथ में आए हुए यवनों को क़ेद कर 
दिया । 

फ़रिश्ता लिखता है कि--उस समय हिन्दुस्तान के राजाओं के 
यहाँ ऐसे कामों पर विचार करने के लिये सभा की जाती थी ओर उसी 
के निश्चयानुसार सब काम होता था। सभा में ब्राह्मण राजा की दाहिनी 
ओर ओर ज्ञत्रिय बाँई ओर स्थान पाते थे। 


परन्तु राजा ने सभासदों का कहना न माना । जब सुबुक्कगीन 
को ( गज़नी में ) यह समाचार मिला तब उसने इसका बदला लेने के 
लिये तत्काल जयपाल पर चढ़ाई करदी । यह देख जयपाल भी देहली, 
अजमेर, कालिंजर ओर कन्नौज के नरेशों को लेकर उसके मुकाबले को 
आया | सुबुक्तगीन ने अपने सेनिकों के पाँच पाँच सो के दस्ते बनाकर 
उन्हें बारी बारी से हिन्दुओं की सेना के एक ही भाग पर हमला करने की 
आज्ञा दी । परन्तु अन्त में जब उसने हिन्दुओं की फ्रोज को घबराई हुई 
देखा तब एकाएक सम्मिलित बल से उसपर हमला कर दिया। इससे भार- 
तीय सेना के पैर उखड़ गए। यह देख यवन वाहिनी ने भी नीलाब (सिंधु) 
नदी तक उसका पीछा किया। इस विजय में लूट के बहुत से माल के 
साथ ही नीलाब (सिंधु) नदी का पश्चिमी प्रान्त भी मुसलमानों के 
अधिकार में चला गया। 


भाज के समय की भारत की दशा ६३ 


इसके बाद पेशावर में अपना प्रतिनिधि ओर उसकी रक्ता के 
लिये २००० सैनिक' रखकर सुबुक्कगीन गज़नी लौट गया ।* 


सुबुक्कगीन के बाद उसके पुत्र महमूद ने भारतीय नरेशों के 
वैमनस्य से लाभ उठाने का विचार कर वि० सं० १००७ ( ई० स० 
१००१--हि० स० ३९१ ) से वि० सं० १०८४ (ई० स० १०२७--हि० 
स० ४१८ ) तक हिन्दुस्तान पर अनेक आक्रमण किए | 

बि० सं० १०६६ ( इं० स० १००९८हि० सं० ३९९ ) में मुल- 
तान के शासक दाऊद की सहायता करने के कारण महमूद ने जयपाल 
के पुत्र आनन्द्पाल पर चढ़ाई की। यह देख आनन्दपाल ने अन्य 
भारतीय नरेशों को भी अपनी सहायता के लिये बुलवाया। इसपर 
उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नोज, देहली ओर अजमेर के राजा 
उसकी सहायता को पहुँचे । इन हिन्दू नरेशों की सम्मिलित सैन्य का 
पड़ाव ४० दिन तक पेशावर के पास रहा। इस युद्ध के खर्चे के लिये 
अनेक प्रान्तों को स्त्रियों ने अपने जेवर वगेरा बेचकर बहुत सा धन भेजा 
था ओर गक्खर वीर भी इसमें भाग लेने के लिये आ उपस्थित हुए थे। 

महमूद ने ज्ञत्रिय वीरों के बलवीये की परीक्षा करने के लिये 
पहले अपनी तरफ़ के १००० सैनिकों को आगे बढ़ उनपर तीर चलाने 
की आज्ञा दी । उसका खयाल था कि इससे क्रूद्ध होकर राजपूत लोग 
स्वयं ही आक्रमण कर देंगे। परन्तु उसी समय गक्खरों ने आगे बढ़ 





१ ब्रिग्ज़ के अनुवाद में १०००० सवार लिखे हैं। 
( देखो भा० १, ए० १६ ) 
२ फ़रिश्ता, भा० १, ए० १६-२० ( ब्रिग्ज़ का अँगरेज़ी अनुवाद, 
भा० १, एइ० १६-१६ )। 
३ ब्रिगज़ के अनुवाद में ६००० सैनिकों को आज्ञा देना लिखा है । 


>> की. रच 





६७ राजा भोज 


उसके सैनिकों का इस वीरता से सामना किया कि खय॑ं महमूद के 
बढ़ावा देते रहने पर भी यवन तीरंदाजों के पेर उखड़ गए। यह देख 
३०००० वीर गक्खर नंगे सिर ओर नंगे पेर शख्र लेकर मुसलमानी 
फौज पर टूट पड़े। थोड़ी देर के घोर संग्राम में तीन चार हज़ार" गज़- 
नवी काट डाले गए। सुलतान खय॑ भी एक तरफ़ हटकर लड़ाई बन्द 
करनेवाला ही था कि अकस्मात्‌ एक नफूथे? के गोले की आवाज्ञ से 
आनन्दपाल का हाथी भड़क कर भाग खड़ा हुआ । बस फिर क्या था। 
हिन्दू सैनिकों ने समका कि हमारी हार हो गई है ओर आनन्दपाल 
शत्रु को पीठ दिखाकर जा रहा है। यह सोच वे भी भाग खड़े हुए। 
महमूद की हार भाग्य के बल से एकाएक जोत में बदल गई। इससे 
८००० हिन्दू योद्धा भागते हुए मारे गए ओर बहुत से माल असबाब के 
साथ ही तीस हाथी महमूद के हाथ लगे।*े 

इस युद्ध में आनन्दपाल की सहायता करनेवाला उज्जैन का राजा 
सम्भवतः भोज ही था। 

महमूद के इन हमलों के कारण पंजाब, मथुरा, सोमनाथ, 
कालिंजर, आदि पर उसका अधिकार हो गया।९ 











१ ब्रिगज्न के अनुवाद में २००० मुसलमानों का मारा जाना 
लिखा है । 

( भा० १, ए० ४७ ) 

२ एक जलनेवाला पदार्थ । 

३ फ़रिशा, भा० १, ए० २६ (ब्रिगज़् का शझँगरेज़ी भ्रनुवाद, 
भा० १, ए० ४६-४७ )। 

४ “दीवाने सलमान” में महमूद गज़नवी को, अपनी युवराज अ्रवस्था 
में, मालवा और उज्जेन पर आक्रमण कर वहाँ के लोगों को भगानेवाला 
लिखा है । 

( इंसियट का अलुवाद भा० ४, ए० १२४ ) 
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राजा भोज । 


पहले लिखा जा चुका है कि परमार नरेश मुज्न ( वाक्पतिराज 
द्वितीय ) ने अपने जीते जी ही अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया 
था । परन्तु उसकी म्॒त्यु के समय भोज की अवस्था छोटी होने के कारण 
इस ( भोज ) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बैठा । इसके बाद 
जब वि० सं० १०५७ ( ई० स० ९९७ ) से वि० सं० १०६६ ( इ० स० 
१०१० ) के बीच किसी समय वह भी युद्ध में मारा गया तब राजा भोज 
मालवे का स्वामी हुआ (१ 
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१ जैन शुभशील ने अपने बनाए भोजप्रबन्ध में भोज की राज्य- 
प्राप्ति का समय इस प्रकार लिखा है :--- 
विक्रमादवासराद्ष्टमुनिव्योमेन्दुसमिते । 
वष मुज़पदे भोजभूपः पट्टे निवेशितः ॥८॥ 
अर्थात---वि० सं० १०७८ ( ईं० स० १०२१ ) में मुश्न के पीछे 
भोज गद्दी पर बैठा । 
परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि एक तो भोज अपने चचा 
मुझ का उत्तराधिकारी न होकर अपने पिता सिन्धुराज का उत्तराधिकारी था । 
दूसरा स्वयं भोज का वि० सं० १०७६ ( ईं० स० १०२० ) का ताम्रपत्र मिल 


चुका हे । 
( ऐपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ११, ए० १८१--$८३ ) 


डाक्टर बूलर भोज के राज्याभिषेक का समय ईं० स० १०१० ( वि० 


सं० १०६६--१०६७ ) अनुमान करते हैं । 
( ऐपिप्राफ्षिया हृण्डिका, भा० १, ए० २३२ ) 


६६ राजा भोज 


परमार वंश में राजा भोज एक प्रतापी और विख्यात नरेश हुआ 
है। यह स्वयं विद्वान ओर विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी से इसका 
यश आज भी भारत में चारों तरफ़ गाया जाता है। भारतीय द्न्त- 
कथाश्रों में शकारि विक्रमादित्य के बाद इसी का स्थान है । 

राज्यासन पर बैठने के समय इसकी आयु करीब २० वर्ष की थी । 


भोज का प्रताप 
उद्रपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में लिखा है" कि--भोज का 
राज्य ( उत्तर में ) हिमालय से (दक्षिण में) मलयाचल तक ओर 
( पूब में ) उद्याचल से ( पश्चिम में ) अस्ताचल तक फेला हुआ था। 
परन्तु यह केवल कवि-कल्पना ही मालूम होते है। यद्यपि भोज एक 
प्रतापी राजा था, तथापि इसका राज्य इसके चचा मुझ्न ( वाक्पतिराज 


भोज के राज्यकाल के विषय में एक भविष्यवाणी मिलती है :--- 
पश्चाशत्पश्चवर्षाणि सप्तमासं दि्नत्रयम । 
भोजराजेन भोक्तव्यः सगोडो दक्तिणापथः ॥ 
अर्थात---राजा भोज ९ वर्ष, ७ महीने ओर ३ दिन राज्य करेगा। 
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० १११२ ( ई० स० १०९५ ) का 
एक दानपत्र मिला है । इसलिये यदि भोज का राज्याभिषेक वि० सं० १०५६ 
(ईं० स० १००० के करीब मान लिया जाय तो यह भविष्यवाणी ठीक 
सिद्ध हो जाती हे । 
श्रीयुत सी० वी० वैद्य भोज की राज्य प्राप्ति का समय ईैं० स० १०१० 
( वि० सं० १०६६ ) मानकर उसका ४० वर्ष अर्थात्‌ ईं० स० १०५० ( वि० 
सं० ११०६ ) तक राज्य करना अनुमान करते हैं । 
१ आफैलासान्मलयगिरितो5स्तोद्यद्विदयादा । 
भुक्ता पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन ॥१७॥ 
( ऐपिग्राफिया इणिडका, भा० 4, ए० २३५ ) 





राजा भोज ६७ 


द्वितीय ) के राज्य से अधिक विस्तृत नहीं माना जा सकता। नमेदा के 
उस उत्तरी प्रदेश का, जो इस समय बुन्देलखएड ओर बघेलखण्ड को 
छोड़कर मध्यभारत (((०॥५४०। 7079) में शामिल है, एक बड़ा भाग 
इसके अधिकार में था। दक्षिण में इसका राज्य किसी समय गोदावरी 
के तट तक फैल गया था ओर इसी नमेदा ओर गोदावरी के बीच के 
प्रदेश के लिये इस बंश के नरेशों ओर सोलंकियों के बीच बहुधा झगड़ा 
रहा करता था।"* 
भोज का पराक्रम 

उपयुक्त उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में भोज के पराक्रम 
के विषय में लिखा है? कि--इसने चेदीश्वर, इन्द्ररथ, भीम, तोग्गल, 
कर्णाट ओर लाटर के राजाओं को, गुजर के राजाओं को, आर तुरुष्कों 
( मुसलमानों ) को जीता था। 

भोज द्वारा जीते गए नरेशों में से चेदीश्वर तो चेदि 
देश का कलचुरी (हैहयवंशी ) नरेश गांगेयदेव था ।* इन्द्र- 


१ श्रीयुत सी० बी० वैद्य का अनुमान है कि उस समय माज्षव राज्य 
के पूर्व में चेदि के हैहय वंशियों का, उत्तर में चित्तोड़ के.गुहिलोतों का, पश्चिम 
में अनहिलवाड़े के और दक्षिण में कल्याण के चालुक्यों ( सेल्कियां ) का 
राज्य था। इन में से मेवाड़ के गुडिलोत नरेशों के छोड़कर अन्य राजाओं के 
और भोजके बीच बहुधा युद्ध होता रहता था 
२ ज्ेदीश्वरेन्द्ररथ [तोग्ग] ल [भीममु] ख्यान 
कर्णाटलाटपतिगुजरराट तुरुष्कान्‌ । 
यद्भृत्यमात्रविज़ितानवलो [क्य] मौला । 
दोष्णां बलानि कथयन्ति न [योद्ध्ध] लो [कान] ॥१९॥ 

३ जल्ञाट पर उस समय सोलंकियों का ही अधिकार था। 

४ यशपि गांगेयदेव का समय वि० सं० १०६९ से १०६६ ( ह० 
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रथ" ओर तोग्गल कोन थे इसका कुछ पता नहीं चलता । भीम अशण- 
हिलवाडा ( गुजरात ) का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) भीमदेव प्रथम 
था ।* उसका समय वि० सं० १०७९ से ११२० (ई० स० १०२२ 
से १०६३ ) तक माना गया है। 

कर्णाटक का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) जयसिंह द्वितीय था। 
वह वि० सं० १०७३ के करीब से १०९९ (३० स० १०१६ के करीब से 
१०४२ ) के करीब तक विद्यमान था ( और उसके बाद बि० सं० 
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सं० १०३८ से १०४२ ) तक था और उसके बाद वि० सं० ११७६ ( ईं०स० 
११२२ ) तक उसके पुत्र कर्णंदेव ने राज्य किया, तथापि इस घटना का सम्बन्ध 
गांगेयदेव से ही होना श्रधिक सम्भव है। इस वंश के राजाओं की राजधानी 
ज्िपुरी ( तेवर-जबलपुर के निकट ) थी और गुजरात का पूर्वी भाग भी इन्हीं के 
अधीन था । 

५ राजेन्द्र चोल प्रथम ( परकेसरिवर्मन्‌ ) ने आदिनगर में इंदिरदण 
(इन्द्रथ) के हराकर उसका खज़ाना लूट लिया था। यह इन्द्ररथ चन्द्रवंशी था। 

( साउथहरिडयन इन्सक्रिपशन्स, भा० १, नं० ६७ और ६८, पृ० श्८ 
ओऔर १०० ) शायद ये दोनों इन्द्ररथ एक ही हों । 

२ इसका खुलासा हाल इसी प्रकरण में आगे दिया गया है । 

३ यद्यपि सोलंकी जयसिंह द्वितीय के श० सं० $४१ ( वि० सं० 
१०७६--ई० स० १०१६ ) के लेख में उसे भोज रूपी कमल के लिये चन्द्र 
समान भर मालवे के सम्मिलित सैन्य का हराने वाला लिखा है । 

( इण्डियन ऐण्टिक्चेरी, भा० ९, ए० १७ ) 
तथापि “विक्रमाडुदेव चरित” में इस बात का उज्ञेख नहीं है। उसमें 
भोज के जीतने का श्रेय सेमेश्वर ( आहवमन्न ) का दिया गया है :--- 
पका गृहीता यवनभेम घारा 
धाराखदस यशसो विफीणम ॥&6॥ 
( घिकरमाकुदेघचरित, सर्ग ३ ) 
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११२०-३० स० १०६८ ) तक उसका उत्तराधिकारी सोमेश्बर प्रथम 
( आहवमल्ल ) रहा। 

राजवल्लभ रचित 'भोजचरित' में लिखा है कि-- 

“भोज के युवावैस्था प्राप्त कर राज्य-कार्य सम्हालने पर मुश्ञ की 
स््री कुसुमवती ( तैलप की बहन ) के प्रबन्ध से इसके सामने एक नाटक 
खेला गया । उसमें तेलप द्वारा मुख्न के मारे जाने का दृश्य दिखलाया 
गया था। उसे देख भोज बहुत क्रुद्ध हुआ ओर अपने चचा का बदला 
लेने के लिये एक बड़ी सेना लेकर तैलप पर चढ़ चला। इस युद्ध-यात्रा 
में कुसमवती भी मरदानी पोशाक में इसके साथ थी। युद्ध में तैलप के 
पकड़े जाने पर भोज ने उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव किया, जैसा 
कि उसने ( इसके चचा ) मुझ्न के साथ किया था । इसके बाद कुसुमवती 
ने अपनी शेष आयु, सरस्वती के तीर पर, बोद्ध सन्यासिनी के वेश में 
बिता दी ।” परन्तु यह कथा कवि-ऋल्पित ही प्रतीत होती है; क्योंकि 
तैलप वि० सं० १००७ ( इ० स० ९९७ ) में ही मर गया था। उस समय 
एक तो भोज का पिता सिन्धुराज गद्दी पर था। दूसरा भोज की आयु 
भी बहुत छोटी थी। ऐसी हालत में यही सम्भव हो सकता है कि भोज 
ने अपने चचा का बदला लेने के लिये तैलप के तीसरे उत्तराधिकारी 
जयसिंह द्वितीय पर चढ़ाई की हो और उसे हराकर अपना क्रोध शान्त 
किया हो ।* 
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यदि उपयुक्त श० सं० ४४१ के लेख में का हाल ठीक हो ते। मानना 
होगा कि भोज ने वि० सं० १०६८ (श० सं० &३३--ई० स० १०१२) और 
वि० स० १०७६ ( श० सं० ६४१७-६० स० १०१६ ) के बीच जयसिद पर 
हमला किया था । क्योंकि श० सं० ६३३ के विक्रमादित्य पश्षम के दो लेख 
मिल चुके हैं। इसी का उत्तराधिकारी जयसिह ह्वितीय था। 

१ विक्रमाइदेवचरित से जयसिह का युद्ध में मारा जाना प्रकट 


होता है । 
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भोज का दिया बि० सं० १०७६ ( इ० स० १०२० ) का एक दान 
पत्र" बांसवाड़े ( राजपूताना ) से मिला है | उसमें का लिखा हुआ दान 
( कोंकण-विजयपवंणि ) कोंकन के बिजय की यादगार में दिया गया 
था । इससे भी ऊपर लिखी घटना की पुष्टि होती है। इसके बाद सम्भ- 
वत: इसी का बदला लेने के लिये जयसिंह के पुत्र सामेश्वर ने भोज पर 
चढ़ाई की होगी | विक्रमाड्डुंदेव चरित”ः नामक काव्य से भी इस घटना 
की पुष्टि होती है ।* 
अपय्य दोज्षित ने अपने 'कुवलयानन्द” नामक अलक्ार के म्ंथ में 
उसमें लिखा है; 
यशोवतंसं नगरं सुराणां कुबंत्गवः समरोत्सवेषु । 
न्यस्तां स्वहस्तेन पुरंद्रल्य यः पारिजातस्ज़माससाद ॥८६॥ 
( सर्ग १ ) 
परन्तु यदि राजवज्लभ के लिखे भोजचरित के अनुसार राज्य पर बैठते 
ही भोज ने कर्णाट वालों पर चढाई को होतो उस समय वहाँ पर तेलप के छोटे 
पुत्र दशवर्मा का बड़ा लड़का विक्रमादित्य पतश्चम गद्दी पर होगा। क्योंकि उसके 
समय के शक सं० ६३२ ( वि० सं० १०६७८-ई० स० १०१० ) के दा लेख 
( धारवाड़ ज़िले ) से मिलचुके हैं और डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज भी 
वि० सं० १०६७ ( ईं० स० १०१० ) में ही गद्दी पर बैठा था। 


१ एपिग्राफ़िया इस्डिका, भा० ११, एछ० १८१-१ ८३ ) 


२ भोजज्ञषमाभ द्भुजपश्चरेपि 
यः कीलतिहंसी विरसी चकार ॥&१॥ 
् ९9 ९8 
एका गृहीता यदनेन धारा 
धारासहस्॑ यशसलो विकीणम ॥&६॥ 
( विक्रमाइुदेव चरित, सर्ग १ ) 
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“प्रस्तुत प्रशंसा! का उदाहरण देते हुए एक ोक उद्धृत किया है।' उस 
में समुद्र ओर नमेदा के बीच वार्तालाप करवाकर यह प्रकट किया गया 
है कि कुन्तलेश्बर के हमले में मरे हुए मालवे वालों की स्त्रियों के रोने से 
जो कज्जल मिले आँसू बहे उन से नमेद। का पानी भी यमुना के जल के 
समान काला हो गया। 


यद्यपि इस ह्ोक में किसी राजाका नाम नहीं दिया गया 
है तथापि इससे कुन्तलेश्बर का मालवरे पर चढ़ाई करना साफ़ प्रकट 
होता है । 
ऊपर दिए प्रमाणों के मिलाकर देखने से सिद्ध होता है कि यह 
घटना वास्तव में सामेश्वर ( आहवमल्ल ) के समय की ही है। 
परन्तु उदयपुर (ग्वालियर ) की प्रशस्ति से प्रकट होताएे 
है कि सेमेश्वर के साथ के युद्ध में अन्तिम विजय भोज के ही हाथ 
रही थी । 
गुजर नरेशों से कुछ विद्वान कन्नोज के प्रतिहारों का तात्पये 
लेते हैं ।रे 





* कालिन्दि ! ब्रृहि कुम्मोदुभव | जलधिरहं, नाम गृक्कासि कस्मा- 
च्छत्रोम, नमंदाहं, त्वमपि वदसि मे नाम कस्मात्सपत्न्याः । 
मालिन्यं तहिं कस्मादनुभवसि, मिलत्कज्लेमालवीनां 
नेत्राम्भोभिः, किमासां समजनि कुपितः कुन्तलक्तोणिपालः॥ 

२ एपिग्राफ्तिया इण्डिका, भा० १, ए० २३२ 

३ श्रीयुत वैद का अनुमान है कि कन्नोज के प्रतिह्दार नरेश ही पहले 
गुजर नरेशों के नाम से प्रसिद्ध थे और सम्भवतः भोज ने प्रतिहार नरेश राज्य- 
पाल के उत्तराधिकारी ( त्रिज्ञोचनपाल ) के ही हराया होगा । 


( मिडियेवल हिन्दू हृण्डिया, भा ३ ए० १६९६ ) 
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पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि भोज ने साँभर के 
चौहान नरेश वीयेराम को युद्ध में मारा था ।* 

तुरुष्कों के साथ के युद्ध से कुछ विद्वान भोज का महमूद 
गज़नवी के विरुद्ध लाहोर के राजा जयपाल की मदद करना 
अनुमान करते हें।* परन्तु यह विचारणीय है, क्योंकि एक तो 
डाकूटर बूलर के मतानुसार भोज उस समय तक गद्दी पर ही 
नहीं बैठा था । दूसरा फरिश्ता नामक फ्रारसी के इतिहास में भी 
इसका उल्लेख नहीं मिलता है।* परन्तु उसमें लिखा है कि हिजरी 
सन्‌ ३९९ ( वि० सं० १०६६-३० स० १००९ ) में महमूद 
गज़नवी से जयपाल के पुत्र आनन्दपाल की जो लड़ाई हुईं थी, उसमें 
उज्जैन के राजा ने भी आनन्दपाल की मदद्‌ को थी।* सम्भवतः 
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१ वीर्यरामसुतस्तस्य वीयंणस्यात्स्मरोपमः । 
यदि प्रसनत्नया द्वष्य्या न द्ृश्येत पिनाकिना ॥६५॥ 





के ् कट 
अगस्यो यो नरेन्‍्द्राणं सुधादीधिति सुन्द्रः । 
जप्न यशश्च यो यश्च भोजेनावन्तिभूभुजा ॥६०। 
( पएथ्वीराजविजय, स्ग ९ ) 

२ दि परमास श्रॉफ़ धार ऐण्ड मालवा । 

२ उसमें अमीर सुबुक्तगीन के जयपाल के साथ के युद्ध में देहली 
अजमेर कालिजर भौर कन्नौज के राजाओं का ही जयपाल की सहायता करना 
लिखा है । ( फरिश्ता, भा० १, ४० २०--बश्रिग्ज़ का अ्रंगरेज़ी अनुवाद भा० १, 
पृ० १८ )। 

४ फ़रिश्ता, भा० १, ए० २६ ब्रिगज़ का अंगरेज़ी अनुवाद, भा० १, 
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इस युद्ध में आनन्द्पाल को सहायता देने वाला उज्जैन नरेश भोज 
ही था।" 


राजा भोज के चचा मुझ्ल ( वाक्पतिराज द्वितीय ) ने मेवाड़ 
पर चढ़ाई कर वहाँ के आहाड़ नामक गाँव का नष्ट किया 
था । सम्भवतः तब से ही चित्तोड़ ओर मालवे से मिलता हुआ 


स्ड 


मेवाड़ का प्रदेश मालव नरेशों के अधिकार में चला आता 

१ तबक़ाते अ्रकबरी में लिखा हे कि हिजरी सन्‌ ४१७ ( वि० 
सं० १०८३१ --ई० स० १०२४ ) में जब महमूद सोमनाथ से वापिस लौट रहा 
था तब उसने सुना कि परमदेव नाम का एक राजा उससे लड़ने को तैयार है । 
परन्तु महमूद ने उससे लड़ना उचित न समझा । इसी लिये वह सिन्ध के मार्ग 
से मुलतान की तरफ़ चला गया। कप्तान सी० ई० लूअ्ड और श्रीयुत पंडित 
काशीनाथ कृष्णलेले का मत है कि “यहाँ पर परमदेव से भोज का ही तात्पर्य 
है । वे अपने परमारों के इतिहास ( दि परमास ऑफ़ धार ऐण्ड मालवा ) में 
यह भी लिखते हैं कि बंबई के गज़टियर में इस परमदेव का आबू का परमार 
राजा लिखा है, यह ठीक नहीं है। क्येंकि उस समय आबू पर धन्धुक का 


अधिकार था, जो अ्रणहिलवाड़े के सोलंकी भीमदेव का एक छोटा 
सामनन्‍त था ।”! 


परन्तु वास्तव में यहाँ पर परमदेव से गुजरात नरेश सोलंकी भीमदेव 
का ही तात्पये मानना श्रधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। क्योंकि फ्रारसी में 
लिखे गए फरिश्ता आदि इतिहासों में इस राजा को कहीं परमदेव के और कहीं 
बरमदेव के नाम से लिखा है । जो सम्भवतः भीमदेव का ही बिगड़ा हुआ रूप 
है । साथ ही उनमें यह भी लिखा है कि यह नहर वाले-गुजरात का राजा था । 
फिर उस समय गुजरात और आबू दोनों ही भीमदेव के अधिकार में थे । 
बंबई ग़ाज़टियर के लेख से भी एक सीमा तक उपयुक्त अनुमान की ही पुष्टि 
होती हे । 


डे राजा भोज 


था ।१ एकवार जिस समय भोज चित्तोड़ में ठहरा हुआ था उस समय 
गुजरात नरेश सोलंकी भीम के नाराज हो जाने से आबू का परमार 
नरेश धंधुक भी वहाँ आकर रहा था।' परन्तु कुछ दिन बाद स्वयं 
विमलशाह, जिसके भीम ने धंघुक के चले जाने पर आबू का शासक 
नियत किया था, भीमदेव की अनुमति से उसे वापिस आबू ले गया।'* 

सँधा ( मारवाड़ राज्य में ) के देवी के मन्द्रि से बि० सं० १३१९ 
( इ० स० १२६२ ) का चोहान चाचिगदेव के समय का एक लेख मिला 
है । उसमें उसके पृवज अणहिल्ल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि-- 
उसने बड़ी सेना वाले, मालव नरेश भोज के सेनापति सोढ को मार- 
डाला था। 


१ यह किला करीब १९० वर्ष तक मालवे के परमारों के अधिकार 
में रहा भौर उसके बाद गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंइ ने इसे 
अपने राज्य में मिला लिया । परन्तु अ्रन्त में मेवाड़ नरेश सामन्‍्तसिद्द के समय 
से यह फिर से मेवाड़ राज्य के अधीन हुआ । 

२ झआबू पर के आदिनाथ के मन्दिर से मिले वि० सं० ११७८ के 
छेख में लिखा हैः-- 

श्री भीमदेवस्य तृपस्य सेवामलभ्यमानः किल धंधुराजः । 
नरेशरोषाचह्य ततो मनखी धाराधिपं भोजनृपं प्रपेदे ॥६॥ 
३ ज़िनप्रभ सूरि के तीर्थ कल्प में लिखा है :-- 
राजानक श्री धांघुके क्द्धं श्री गुजरेश्वरं । 
प्रसाद्य भक्त्या त॑ चित्र-कूटादानीय तद्विरा ॥३७॥ 
( अबुंद कछप ) 
» एपिग्राफ्षिया इणिडका, भा० ६, ए० ७९। 
5 ०5नुजघान मालवपतेभेजस्य सोढाहयं 
दंडाधीशमपारसैन्यविभव... ... ...... ॥१७॥ 
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महोबा से मिले एक लेख में चंदेल नरेश विद्याधर का भोज का 
समकालीन लिखा है |" 

से।मेश्बर की कीर्ति कौमुदी से प्रकट होता है कि एक बार चालुक्य 

( सोलंकी ) भीमदेव ( प्रथम ) ने भोज का हरा कर पकड़ लिया थी । 

परन्तु उसके गुणों पर विचार कर उसे छोड़ दिया ।* शायद्‌ इसके बाद 








१ तस्मादसो रिपुयशः कुसुमाहरोभू- 
दिद्याधरो न्ृपतिरप्र [ति]...... 
समरगुरुमपास्त प्रोढभीस्तल्पभाजं 
सह कलचुरिचन्द्रः शिष्यवद्भोजदेवः [२२] 
( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २२१ ) 
धर्थात--भोज और ( कलचुरी ) कोकल्न ह्वितीय इस विद्याघर की 
सेवा करते थे । परन्तु यह केवल अत्युक्ति है। इसमें सत्यता प्रतीत नहीं होती । 
२ बड़ नगर से मिली कुमारपाल की प्रशस्ति से भी सोलंकी भीम 
का धार पर अधिकार करना प्रकट होता है। उसमें लिखा हैः-- 


भीमोपि द्विषतां सदा प्रणयिनां भोग्यत्वमासेद्वान 
क्षोणीभारमिदं बभार तृपति [ः] श्रीमीमदेवो नपः । 
धारापंचकसाधनेकचतुरैस्तद्वाजिभिः साधिता 

ज्षिप्रं मालव चक्रवर्तिनगरी धारेति को विस्मयः ॥॥ 


( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २३७ ) 


प्रबन्ध चिन्तामणि में लिखा है कि वि० सं० १०६६ (है० स० १००१) 
में दुलेभ राजगद्दी पर बैठा। और १२ वर्ष राज्य कर लेने के बाद जब वह अपने 
भतीजे भीम को राज्य देकर तीर्थ यात्रा के लिये काशी की तरफ़ चला तब भाग 
में उसे मालव नरेश मुझ ने रोकर कहा कि, या तो तुम अपने छन्न, चँवर भादि 
यहीं (मेरे राज्य में) छोड़कर साधु के वेश में आगे जाओ, या मुभसे युद्ध करो। 
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कुछ समय के लिये दोनों राज घरानों में सुलह हो गई हो; क्योंकि 
प्रबन्ध चिन्तामणि में भीम की तरफ से डामर ( दामोद्र ) नामक राज- 
दूत का भोज की सभा में रहना लिखा मिलता है। 





इस पर दुलंभराज ने धरम कार्य में विन्न होता देख उसका कहना मान लिया 
और छुन्न, चँवर त्यागकर साधु का वेश धारण कर लिया। परन्तु उसने इस 
घटना की सूचना अपने भतीजे भीम के पास भेज दी । इसी से मालवे और 
गुजरात के राजघरानों में शत्रुता का बीज पड़ा । 

दयाश्रय काव्य के टीकाकार श्रभयतिलक गणि ने उक्त ग्रन्थ के ७ वें 
सर्ग के ३१ वें छोक को टीका के अन्त में लिखा है--“चामुण्डराज बड़ा 
कामी था। इसी लिये उसकी बदन वाचिणी देवी ने उसे हटाकर उसकी जगह 
(उसके पुत्र) वल्लभराज को गद्दी पर विठा दिया। यह देख जब चामुण्डराज 
तीथ सेवन के लिये बनारस की तरफ़ चला, तब मार्ग में मालवे वालों ने 
उसके छुम्र, चामर आदि राज चिह्न छीन लिग्रे । इस पर वह अणहिलवाड़े लौट 
आया और उसने अपने पुत्र को इस अ्रपमान का बदला लेने की आज्ञा दी। 
परन्तु वल्लभराज मालवे पहुँचने के पूर्व ही मार्ग में चेचक की बीमारी हो जाने 
से मर गया और यह काम अधूरा ही रह गया । ('छो० ३१-४८) 

बढ़नगर से मिली कुमारपाल की प्रशस्ति से भी वल्लभराज का मालवे 
पर चढ़ाई करना प्रकट होता है | उसमें लिखा हे--- 

यत्कोपानलज भितं पिशुनया तत्लंप्रयाणश्रुति- 
कम्यन्मालवभूपषचक्रविकसन्मालिन्यधूमोदुगमः ।७। 
(एपिग्राफ्रिया इण्डिका, भा० १, एृ० २६७) 

इसी प्रकार कीसि कौमुदी (२-११) और सुक्ृत संकीतंन (२-१३), 
आदि से भी इसकी पुष्टि होती है । 

चामुण्डराज का समय वि० सं० १०९४२ से १०६६ (ई० स० £8५ से 
१००६) तक था । उसके बाद करीब ६ सास तक बल्ञभराज ने राज्य किया 
झौर फिर इसी वर्ष उसका भाई दुलंभ राजगद्दी पर बेठा । 
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उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि, जिस समय अनहिलवाड़े 
(गुजरात) का राजा भीम सिन्धुदेश विजय करने को गया हुआ था उस 
समय भोज की आज्ञा से उसके सेनापति दिगम्वर-जैन कुलचन्द्र ने अण- 
हिलवाड़े पर चढ़ाई कर दी । इस युद्ध यात्रा में कुलचन्द्र बिजयी हुआ 
ओर वह अणहिलवाड़े को लूटकर वहाँ से लिखित विजय पत्र ले 
आया। यह देख भोज बहुत प्रसन्न हुआ ।* 


सम्भवत: भोज ने भीम द्वारा अपने पकड़े जाने का बदला लेने के 
लिये ही कुलचन्द्र को अणहिलवाड़े पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी हो 
तो आश्रये नहीं । 


प्रबन्धचिन्तामणि * से ज्ञात होता है कि जब भीम को इस 
पराजय का बदला लेने का कोई उपाय दिखलाई न दिया तब उसने भोज 


बल तीज +त_++_++_+_++___+++_++++ -- ताज कि लत आने +5+ अनजान) अऑिनिनानन-न+ न अनन्त नक+4 243 +त तीन न यजन जनम जन» ००--/+-क 


प्रबन्धचिन्तामणि और द्वधाश्रय काव्य के ऊपर दिए दोनों अवतरणों से 
सम्भवतः एक ही घटना का तात्पर्य हे । परन्तु दोनों में से एक ग्रन्थ में भूल हो 
गई है । प्रबन्ध चिस्तामणिकार ने इस घटना का सम्बन्ध मुझ से जोड़ा है। 
वह टीक प्रतीत नहीं होता । सम्भवतः इसका सम्बन्ध मुझ के उत्तराधिकारी से 
ही रहा होगा और यही घटना दोनों घरानों में मनोमालिन्य का कारण हुई 


होगी । 


१ गुजरात के लेखकों ने हस घटना का उल्लेख नहीं किया है । 





२ शक्त ग्रन्थ में लिखा है कि--डाहल का राजा कर्ण बढ़ा ही वीर 
और नीतिज्ञ था। उसकी सेवा में १३६ नरेश रहा करते थे। एक बार उसने 
दूत भेजकर राजा भोज से कहलाया कि आप के बनवाए १०४ महल प्रसिद्ध 
हैं, इतने ही आपके बनाए गीत और प्रबन्ध भी बतलाए जाते हैं। और इतनी 
ही आपकी उपाधियाँ भी हैं । इसलिये मेरी इच्छा है किया तो आप युद्ध, 
शासत्रार्थ, अथवा दान में मुझे जीत कर १०९ वीं उपाधि धारण करलें, या मैं 
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के राज्य को आधा आधा बांट लेने की शर्त पर चेदि नरेश करण के साथ 
मिलकर मालवे पर चढ़ाई की । संयोग से इसी समय भोज की मृत्यु हो 








,>मककनकनननगनागनमननानन नाना नयी लए 


ही आप पर विजय प्राप्त कर १३७ राजाओं का अश्रधिपति बन जाऊं । यह बात 
सुन भोज घबरा गया । परन्तु अन्त में भोज के कहने सुनने से उसके और 
फाशिराज कर्ण के बीच यह निश्चय हुआ कि दोनों ही नरेश अपने यहाँ एक ही 
समय में एक ही से ४० हाथ ऊँचे महल बनवाना प्रारम्भ करें। इनमें से 
जिसके महल का कलश पहले चढ़ेगा वही विजयी समझा जायगा और हारने 
वाले का करतंव्य होगा कि वह छुतन्र, चँवर त्याग कर और हथनी पर बैठकर 
विजेता की सेवा में उपस्थित हो जाय । इसके बाद करण ने काशी में और 
भोज ने उज्जेन में महल बनवाने प्रारम्भ फकिए। यद्यपि करण का महल पहले 
तैयार हो गया तथापि भोज ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करदी। यह देख कर ने 
अपने १३६ सामन्‍्तों को लेकर भोज पर चढ़ाई की और भोज का आधा राज्य 
देने का वादा कर गुजरात नरेश भीम को भी अपने साथ ले लिया । 

जिस समय इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने मालवे की राजधानी 
को घेरा उसी समय भोज का स्वरगंवास हो गया। प्रबन्ध चिन्तामणि में 
लिखा है कि-- 

भोज ने इस आसार संसार से विदा होते समय बहुत सा दान आदि 
दे चुकने के बाद अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे उसकी अ्ररथी को उठाने 
के समय उसके हाथ विमान से बाहर रकक्‍्खें; जिससे लोगों की समझ में आा 
जाय कि-- 

कसु करुरे पुज्रकलत्रधी कम॒करुरे करसण वाड़ी । 
एकला आइवो एकला जाइवो हाथ पग वे भाड़ी ॥ 

अर्थात---ख्री, पुत्र आदि से और खेत, बगीचे आदि से क्या हो सकता 
है । इस संसार में आते हुए भी पुरुष अकेला ही आता है और यहाँ से विदा 
होते हुए भी हाथ पैर झाइकर अ्रकेला ही जाता है । 
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गई और इसकी राजधानी को कर्ण ने दिल खोलकर लूटा । परन्तु न तो 
हैहयवंशियों की ओर न चालुक्यों की हो प्रशस्तियों में इस घटना 
( अर्थात्‌--धारा पर की कण और भीम की सम्मिलित चढ़ाई का और 
उसी समय भोज की मृत्यु होने) का उल्लेख मिलता है। एसी हालत में 
प्रबन्धचिन्तामणि का लेख विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता । 





भोज के मरने की सूचना पाते ही कर्ण ने वहाँ के किले को सोढ़कर 
राज्य का सारा खज़ाना लूट लिया। यह समाचार सुन भीम ने अपने सांधि- 
विग्वह्विक (05067 ०६ 7९०८९ ४700 ५४४) डढामर को आज्ञा दी कि 
घह जाकर या तो भोज का आधा राज्य प्राप्त करे, या कण का मस्तक काटकर 
ले आवे। इसके अनुसार जब डामर ने, दुपहर के समय, शिविर में सोते हुए 
करे को ३२ पैदल सिपाहियों के साथ, चुपचाप जाकर घेर लिया, तब उसने 
अन्य उपाय न देख एक तरफ़ तो सुवर्ण मण्डपिका, नीलकण्ठ, चिन्तामणि 
गयापति, आदि देव मूर्तियाँ और दूसरी तरफ़ भोज के राज्य का अन्य सारा 
सामान रख दिया और डामर से कहा कि इनमें से जौनसा चाहों एक भाग 
उठालो । अन्त में १६ पहर के बाद भीम की आज्ञा से डामर ने देव मूर्तियों 
वाज्ञा भाग को लिया । 

देम चन्द्रसूरि ने अपने हथाश्रय काव्य में लिखा है कि जिस समय 
भीम ने कर्णा पर चढ़ाई की उस समय कर्ण ने उसे भोज की सुवर्ण मण्डपिका 
भेट की । 


संफुल्लकीति भोजस्थ खणं॑मणडपिकामिमाम्‌ 
क्रीवासोत्फुल्षपञ्माभां दरापरिकृशश्रियम्‌ ॥५७॥ 
( इयाश्रय काव्य सर्ग & ) 
परन्तु भीम की चेदि पर की चढ़ाई का हाल अकेले इस काव्य के 


सिवाय और कहीं न मिल्लनने से इस कथा पर विश्वास नहीं किया श्रा 
सकता । 
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हाँ भोज के मरने के बाद शीघ्र ह्वी धारा के राज्य पर शत्रुओं का आक्र- 
मण होना अवश्य पाया जाता है। भोज की मृत्यु वि० सं० १११२ ई० 
स० १०५०) के पूब ही हुई थी। 

नागपुर से मिले परमार नरेश लक्ष्मदेव के लेख में लिखा है कि 
भोज के मरने के बाद उसके राज्य पर जो विपत्ति छा गई थी उसे उसके 
कुटुम्बी उदयादित्य ने दूर कर दिया और कर्णाट वालों से मिले हुए 
चेदि के राजा कर्ण से अपना राज्य वापिस छीन लिया ।* 

उदयपुर (ग्वालियर)की प्रशस्ति से भी यह बात सिद्ध होती है ।* 

मदन की बनाई 'पारिजातमञ्जरी?३ (विजय श्री) नामक नाटिक 
से ज्ञात होता है कि भोज ने हैहयवंशी युवराज द्वितीय के पोत्र गा्नेयदेव 


न्__्नप 


१ तस्मिन्वासवव (ब) न्धुतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले । 
मग्नस्ताभिनि तस्य व (व) न्धुरुद्यादित्यों भवदुभूषतिः । 
येनोद् ध्वृत्य मद्ाएण वोपममिलत्करर्णाटकराणंप्र [भु] 
मुन्बीपालकद्थितां भुवमिमां श्रीमद्दराह्ययितम्‌ ३२ 
(एपिग्रफ़िया इण्डिका, भा० २, ए० १८९) 








२ तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदन स्वग्गिणां भगभक्ते । 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मैलिलोकस्तदाभूत्‌ ॥ 
विश्वस्तागो निहत्यो क्वटरिपुति [मि] रं खड़दंडांस (शु) जाले- 
रन्‍्यो भाखानिवोद्यन्ध तिमुद्तिजनात्मोद्यादित्यदेवः २१ 
(एपिड्राफ़िया इणिडका, भा० १, ए० २३६) 
३ यह नाटिका धारा के परमार राजा अजुनवर्मा के समय उसके गुरु 
बाल सरस्वती मदन ने ( वि० सं० १२७० ६० स० १२१३ ) के आस पास 
बनाई थी । 


(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पृ० १६९३-१६०) 
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को जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था हराया था।' इसी का पुत्र 
९ ९ 
ओर उत्तराधिकारी उपयुक्त प्रतापी नरेश कण * हुआ। सम्भवत: उसने 
अपने पूर्वज (गाज्ञेयदेव) का बदल। लेने के लिये भोज के मरते ही धारा 
पर चढ़ाई की होगी । 
राजा भोज का दूसरा नाम “त्रिभुवननारायण” था। इसने 


१ बल्गाद्वाणजयज्षमो विजयते निःशेषगोआ्राणकृत्‌ 
क्ृष्णः कृष्ण इवाजुनो 5जुन इव श्रीभोजदेवो नपः । 
विस्फूजद्धिषमेषु वेधविधुरां राधांविधत्तेस्म य- 
स्तूणर्ण पूए्ण मनोरथश्विरमभूदुर्गांगेय भंगोत्सवे ॥श। 








( एपिग्राफ़िया इसश्डिका, भा० ८, ए० १०१ ) 


६ राजा भोज और करण के प्रताप की सूचना कन्नौज के गाहड़वाल 
नरेश गोविन्दचन्द्र के वि० सं० ११६१ के दानपन्न से भी मिलती है। उसमें 
लिखा है :-- 


याते श्रीभोजभूपे विश्व (बु) धवरवधूनेत्र सीमातिथित्वं 
श्रीकर्ण कीतिशेषं गतवति च नपे क्ष्मात्यये जायमाने । 
भतार या व (ध) रित्री त्रिदिवविश्ुनिभ्न॑ प्रीतियोगादुपेता 
त्राता विश्वासपूर्व समभवदिह स क्ष्मापतिश्रन्द्रदेवः॥३॥ 
( इस्डियन ऐणिटिक्ररी, भा० १४, ए० १०३ ) 
अर्थांत---प्रतापी भोज और कर्ण के मरने पर प्रथ्वी पर जो गड़बढ़ मची 
थी उसे राजा चन्द्रदेव ने शान्त किया । 


३ वि० सं० ११६७ (ईं० स० ११४०) में गोविन्द्सूरि के शिष्य वद्धू 
भान ने गणरत्र महोदधि' नाम की पुस्तक लिखी थी। (इस ग्रन्थ में व्याकरण 
के भिन्न भिन्न गणों में संग्रद्दीत शब्दों को क्लोकबद्ध करके उनकी व्याख्या की 
गई दे । ) 





प्र राजा भोज 


अपनी राजधानी उज्ञेन' से हटाकर धारा' (धार) में स्थापित की थी। 





इसमें जहाँ पर भोज के सिप्रानदी तीरस्थ आश्रम में जाने का वर्णन 
किया गया है वहाँ पर की ऋषि-पक्षियों की बातचीत से इस बात की पुष्टि 
होती है :-- 


नाडायनि घीडजडेह माभू- 
श्वारायणि स्फारय चारुचत्षुः । 
विलोक्य वाकायनि मुअशकुज्ञा- 
न्‍्मोज्ञायनी मालवराज एति ॥१॥ 
० मे ० 
वीक्षख तैकायनि शंसकोयं 
शाणायनि क्ायुधवाणशाणः । 
प्राणायनि प्रणसमस्मिलोक्या- 
खिलोकनारायणभूमिपालः ॥५॥ 
न भः कै 
द्ेपायनीतो भव सायकाय- 
न्‍्युपेहि दौगायणि देधि मागम्‌। 
त्वरख चैत्रायणि चाटकाय- 
न्योदुम्बरायणययमेति भोजः ॥८१ 
( तद्धित गणाध्याय, ३, ए० ११०-१५१ ) 

८ ब्रिज्ञोक नारायण ” और “त्रिभुवन नारायण” दोनों ही शब्द पर्याय- 
याची हैं । परन्तु यहाँ पर छुन्द्र के लिहाज़ से “त्रिल्ञोक नारायण” शब्द का 
प्रयोग किया गया है । 

१ संस्कृत ग्रन्थों में इसका नाम अवन्ती या अवन्तिका लिखा मिलता 
है। और कालिदास ने अपने मेघदूत में इसका नाम “विशाला' लिखा है। 
यह नगर सित्रा के दाँपँ किनारे पर बसा हुआ दे । 
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इससे यह धारेश्वर भी कहलाता था। इसकी उपाधियाँ-परमभद्गरक, 
महाराजाधिराज, परमेश्वर ओर मालवचक्रवर्ती लिखी मिलती हैं । 


श्रीकृष्ण को विद्या पढ़ाने वाले गुरु संदीपनि यहीं के रहने वाले कहे 
जाते हैं। कवि बाण ने अपने फादम्बरी नासक गद्य काव्य में 'डजयिनी!' की 
बढ़ी तारीफ़ की हे । 

एक समय भौगोलिक सिद्धान्तों के निर्णय करने में भी, आराज फक्ष के 
प्रीनविच ( (५7८८० छ८) ) नगर की तरह, उज्जैन की स्थिति को ही 
झाधार माना जाता था। इसी से जयपुर नरेश सवाई जयसिह ने पीछे से 
वहाँ पर भी एक वेघशाला बनवाई थी । 


२ ज्ञौनपुर से मिले सातवीं शताब्दी के ईश्वर वर्मा के लेख में भी 
हस ( धारा ) नगरी का उल्लेख मिलता है :-- 
( कापंस इन्सक्रिपशनम्‌ इस्डिकेरम्‌ भा० ३, ए० २३० ) 
पहले पहल मुझ ( वाक्पतिराज द्वितीय ) के दादा चैरिसिह द्वितोय 
ने ही धारा पर शायद अपना अधिकार किया होगा। क्योंकि उदयपुर 
( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में लिखा है।-- 


जातस्तस्माद्वरिसिंहोन्यनाम्ना 
लोको बूते [ वच्चट ] खामिनं यम्‌ । 
शत्रोव्यग्ग धारयासेम्निहत्य 
श्रीमद्धारा सूचिता येन राज्ञा ॥१॥ 
थर्थात---उसके पुत्र वेरिसिह ने, जिसको वज्ट स्वामी भी कहते थे, 
सलवार की धार से शत्रुओं को मार कर धारा का नाम सार्थक कर विया। 


इस नगरी के चारों तरफ़ इस समय तक भी मिट्टी का कोट और खाई 
बनी है । परमार नरेशों ने इस खाई के टुकड़ों को तालाब का रूप देकर उसके 
नाम अपने नामों पर रख दिए थे। इन्हीं में राजा मुझ का बनवाया एक मुझञ्न 
तालाब भी है। कहते हैं कि इन तालाबों के कारण इस समय यह खाई 








.८छे राजा भोज 


करीब १२ भागों में बँटी हुई है, और लोग इसे साढ़े बारह तालाबों के नाम 


से पुकारते हैं । 
राजा भोज के समय यह नगरी अपनी उन्नतावस्था की चरम सीमा 


पर पहुँच गईं थी । परमार नरेश अजु न व्मदेव के गुरु सदन की बनाई ( और 
भोज की बनवाई पाठशाला ( शारदासदन ) से एक शिला पर खुदी मिली ) 
पारिजातमअरी नाठटिका में लिखा है !--- 
चतुरशीतिचतुष्पथसुरसदनप्रधाने . . . शारदादेप्थाः सझनि सब,ल- 
द्गिंतरोपगतानेकत्र विद्यसहृद्यकलाकोविद्रसिकसुकविसंकुले . . , 
( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ८, ए० १०१ ) 


अ्र्थात्‌--धारा नगरी के चौरासी चौराहों पर के चौरासी मनिदिरों में 
प्रधान, और अनेक देशों से आये हुए तीनों विद्याश्रों के जानने वाले विद्वानों 
ओर रसिक कवियों से पूर्ण शारदासदन में , , . । 

यद्यपि अ्रजुनवर्मा के समय की इस शक्ति में कुछ अ्रतिशयोक्ति भी 
हो सकती है, तथापि भोज के समय वास्तव में ही धारा बढ़ी उद्नतावस्था 
को पहुँच चुकी थी । 


इस शारदासदन में जो सरस्वती की विश।ल और भव्य मूति थी वह 
इस समय वप्रिटिश म्युज्ञियम “लन्दन” में रक्‍्खी हुई हे । 


कलकत्ते से प्रकाशित होनेवाले 'रूपम! ( के जनवरी १६२४, पघ्रृ० 
१-२ ) में उक्त मूर्ति का चित्र और उसके सम्बन्ध का एक नोट प्रकाशित हुआ 
है । उसमें लिखा हे कि इस मूति के कुछ आभूषण, जैसे मुकुट थ्रादि चोल 
मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। इसो प्रकार भुजाओं के आभूषण पुरानी 
पाल-सूर्तियों और उड़ीसा की मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। यह मूति 
इलोरा की शिल्पकला के आधार पर ही बनी ग्रतीत होती है। इसके पेरों के 
नीचे का लेख इस प्रकार पढ़ा गया है :--- 
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श्रीमद्नो ज॑नरेन्द्रचन्द्रनगरी विध्या (दया) धरीमो (मा) न थिः (घीः) 
नमस ( नामस्या ) सम ...खलु सुख प्रष्यन ( प्राप्यानया ) याप्खराः । 
वाग्देवीप्रतिमां विधाय जननीं यस्याजिताजां तरयी 

, » फलाधिकां धरसरिन्मू्ति' शुभां निम्म॑मे ॥ 

इति शुभम्‌ । सूत्रधार सहिर सुत मनथल्ेन घटितम। वि...टिक 
सिवदेवेन लिखितं | इति सम्वत्‌ १०६१ (++ई० स० १०३५ )। 

( खेद है कि असली लेख के अभाव में “रूपम्‌! में प्रकाशित पाठ 
में ही यथा मति संशोधन करने की चेष्टा की गईं है। परन्तु घह सफल नहीं 
हो सकी है । 

घारका नीलकण्टेश्वर महादेव का मन्दिर भोज के पिता सिन्धुराज 
का बनवाया हुआ है । यहाँ का क़िला मुहम्मद तुरालक ने वि० सं० 
१हे८घ२ (ई० स० १३२४ ) में बनवाना आरम्भ किया था और इसको 
समासि वि० सं० १४०८ ( ई० सं० १३९१ ) में हुईं थी । 

कुछ विद्वानों का मत है कि मुझ ने ही धारा को अपनी राज- 
धानी बना कर वहाँ पर मुझ सागर नाम का तालाब बनवाया था। 

झस्तु, राजधानी के उज्जैन से धारा में लाने का मुख्य कारण शअनहिल- 


बाड़े के सोलंकियों के साथ का मालवे के परमार नरेशों का रूगढ़ा ही 
प्रतीत होता है । 


भोज के धामिक कार्य ओर उसके बनाये हुए 
स्थान । 


राजा भोज एक अच्छा विद्वान, धमेज्ञ और दानी था इसी से 
इसने अनेक मन्दिर आदि भी बनवाये थे । 

उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है:--कविराज 
भोज की कहाँ तक प्रशंसा की जाय | उसके दान, ज्ञान ओर कार्यों की 
बराबरी कोई नहीं कर सकता ।* 

उसी में आगे लिखा है? :---उसने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, 
सुंडीर, काल, अनल ओर रुद्र के मन्दिर बनवाये थे । 

राज तर गिणी में लिखा है? :--पद्मराज” नामक पान के एक 


१ साधितं बिहितं पत्तं ज्ञातं तयम्न केनचित्‌ । 
किसन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥१८॥ 
( एपिआ्रफ्िया इसिडिका, भा०१, ए० २३५ ) 
२ केदार रामेख (श्व) र सोमनाथ- 
[सु] डीरकालानलरुद्वसत्कैः । 
सुराश्र [य] व्याव्य च यः समन्‍्ता- 
चथाथसंजशां जगतीं चकार ॥२०॥ 
( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भाग १, ए० २३६ ) 
३ मालवाधिपतिभोंजः ? प्रहितेः खर्णसंचयः । 
श्रकारयद्य न कुरडयोजन कपटेश्वरे ॥१&०॥ 





भोज के धार्मिक काये आंर उसके बनाये हुए स्थान. ८७ 


विश 


व्यापारी ने, मालबे के राजा भोज के भेजे हुए बहुत से सुबर्ण से, 
कपटेश्वर ( काश्मीर राज्य ) में एक कुरड बनवाया था और वही पद्म- 
राज, भोज की पापसूदन तीथे के जल से नित्य मुँह धोने की कठिन 
प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये, वहाँ के जल को कांच के कलसों में भर 
कर बराबर भेजता रहता था। 

इससे प्रकट होता है कि राजा भोज ने बहुत सा द्रव्य ख़चे कर 
सुदूर काश्मीर राज्य के कपटेश्वर (कोटेर ) स्थान में पापसूदन 
तीथ का कुण्ड बनवाया था, ओर वह हमेशा उसी के* जल से मुँह 
धोया करता था। इसके लिये उसने वहाँ से जल मंगवाने का भी पूरा 
पूरा प्रबन्ध किया था । 


प्रतिज्ञा भाजराजेन पापसूदनतीथजीः । 

सतत वदनस्नाने या तोयविंहिताभवत्‌ ॥१६१॥ 

अपुरयत्तस्थ यस्तां दुस्तरां नियमादितः । 

प्रहितिः काचकलशीकुलैस्तद्वारिपूरितेः ॥१६२॥ 

स तस्य पद्मचराजाख्यः पर्णप्राप्तिकदेशिकः । 

प्रियताम्बूलशीलस्य त्यागिनो वन्नलभोभवत्‌ ॥१६१॥ 

( तरंग ७ ) 

० यद्द पश्मराज काश्मीर नरेश अ्रनन्तदेव का प्रीतिपात्र था। 





१ यह पापसूदन नामक कुण्ड काश्मीर राज्य के कोटेर गाँव के पास 
( ३३-११! उत्तर और ७९-११! पूर्व में ) अब तक विद्यमान है। इस गहरे 
कुण्ड का व्यास ६० गज़ के क़रीब है और उसके चारों तरफ़ पत्थर की मज़बूत 
दीवार बनी है। वहीं पर एक हूटा हुआ मन्दिर भी है; जिसे लोग मालवेश्वर 
भोज का बनवाया हुआ बतलाते हैं । 

उक्त स्थान पर कपटेश्वर ( महादेव ) का मन्दिर होने के कारण ही 
झाजकल उस गाँव का नाम बिगढ़कर कोटेर हो गया है । 


तन +७+त3-++०.. ++>लत-->>ल+न- जन नीयन-- <“वाज»3८4८--+नकट, 
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भोज ने अपनी राजधानी-धारा नगरी में संस्क्ृत के पठन-पाठन के 
लिये भोजशाला' नाम की एक पाठशाल। बनवाई* थी ओर इसमें उसके 
बनाए कूमशतक नाम के दो प्राकृत-काठ्य ओर भतृ हरि की कारिका 








न जिनन-++०- *ि नव आिननओओ ऑन जन जीकिकन-न-नमक नमक « 





१ अजुनवर्मा के समय की बनी पारिजातमअ्री नाटिका में इस पाठ- 
शाज्ञा का नाम शारदासदन लिखा है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि वहाँ 
पर बड़े बड़े विद्वान अध्यापक रक्खे जाते थे। यथा :--- 


जगज्ञडतांघकारशातनशरघन्द्रिकाथाः सा (शा) रदादेव्याः 
सद्दति सकलदिगन्वरोपागतानेकत्र विद्यसहद्यकलाकोविद्रसिक- 
खुकविसंकुले । 

( एपिग्राफ्निया हणिडिका, भाग ८, ए० १०१ ) 
इसी पाठशाला के भवन में पहले पहल यह नाटिका खेली गई थी । 

२ भोज के वंशज नरवर्मा ने उस पाठशाला के स्तम्भों पर अपने 
पू्वंज उदयादित्य के बनाये वर्णो', नामों भौर धातुओं के प्रत्ययों के नागबंध 
चित्र खुदवाए थे और अजुनवर्मा ने अपने गुरु मदन की बनाई पारिजातमक्षरी 
( विजयश्री ) नाटिका को शिलाओं पर खुदवाकर वहाँ रक्‍्खा था। इनमें 
की एक शिला कुछ वर्ष पूर्व वहाँ से मिली है। उसपर उक्त नाटिका के पहले 
दो भह्ल खुदे हैं । 

( एपिग्राफ्षिया इण्डिका, भा० ८, प्ू० १०१-१२२ ) 
अन्त में जब मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तब हि० 
सं० ८६१ ( वि० सं० १९१४-६० स० १४९७ ) में महमूदशाह ख़िलजी 
ने उक्त पाठशाला को तुड़्वाकर मसज़िद में परिणत कर दिया ( यह वृत्तान्त 
उसके दरवाज़े पर के लेख से ज्ञात होता है )। यह स्थान आजकल मौलाना 
क़मालुद्दीन की क़त्र के पास होने से क्रमाल मौला की मसजिद के नाम से 
प्रसिद्ध है । दोनों कूमशतकों की खुदी हुईं शिलाएं भी इसी स्थान से मिज्षी हैं। 
( एपिग्राफ्षिया इरिडका, भा० ८, ए० २४३०-२६० ) 


भेज के धार्मिक कार्य ओर उसके बनाये हुए धान ८९ 


आदि कई अन्य ग्रन्थ पत्थर की शिलाओं पर खुदवा कर रक्‍खे गये 
थे।* इस पाठशाला को लम्बाई २०० फुट ओर चोड़ाई ११७ फुट थी। 
इसी के पास एक कूँ आ था जो सरस्वती कूप” कहलाता था । वह 
आजकल “अकलकुइ! के नाम से प्रसिद्ध है। भेज के समय विद्या का 
प्रचार बहुत बढ़ जाने से लोगों की धारणा हो गई थी कि, जे कोई 
इस कुएं का पानी पी लेता है उसपर सरस्वती को कृपा हो जाती है। 
लोगों का अनुमान है कि धारा की. लाट मसजिद पहले भाज ही 
का बनवाया एक मठ था । उसपर के लेख से ज्ञात होता है कि हि० सं० 
८०७ ( वि० सं० १४६२०६० स० १४०५ ) में दिलावरखोाँ ग़ोरी ने उसे 
मसजिद्‌ में परिणत कर दिया। इस मसजिद के पास ही लोहे की एक 
लाट पड़ी है। इसी से लोग इसे 'लाट मसजिद के नाम से पुकारते हैं। 
तुज॒क जहाँगीरी? में लिखा है कि यह लाट दिलावरखोँ गोरी ने 
हि० सं० ८७० में उक्त मसजिद बनवाने के समय वहाँ पर रक्‍खी थी । 

१ भोज के पीछे होनेवाले उदयादित्य, नरवर्मा, अजुनवर्मा झादि 
नरेशों ने भी इनमें वृद्धि की थी। इस प्रकार इस पाठशाला में क़रीब ४००० 
श्लोकों का समुह ( मैटर ) श्याम पत्थर की साफ़ की हुईं बढ़ी बड़ी शिल्षाओं 
पर खुदवाकर रक्खा जाना अनुमान किया जाता है। परन्तु अन्त में मालवे पर 
मुसलमानों का अधिकार हो जाने से उन्होंने उन शिलाओं के अक्षरों को नष्ट 
भ्रष्ट करके उन ( शिलाओं ) को मसजिद के फर्श में लगवा दिया था। इस 
समय भी वहाँ पर ६०-७० के करीब ऐसी शिलाएंँ मौजूद हैं। परन्तु उनके 
अक्तर पढ़े नहीं जाते । 

२ उसी इतिहास में बादशाह जदाँगीर ने लिखा है कि--धारानगरी 
एक पुराना शहर है और यहीं पर हिन्दुस्तान का बढ़ा राजा भोज हुआ था । 
देहली के बादशाह सुलतान फ़ीरोज़ के लड़के सुल्तान मोहस्मद के ज़माने में 
उम्मीद्शाह ग़ोरी ने जिसका दूसरा नाम दिलावरख़ाँ था, भोर जो मातवे का 
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परन्तु उक्त पुस्तक में भूल से अथवा लेखक दोष से हि० सं० ८०७ के 
स्थान पर ८७० लिखा गया है । 

सम्भवतः यह लाट धारा के राजा भाज का विजयस्तम्भ द्ोगा 
ओर इसे उसने दक्षिण के सोलंकियों (चालुक्यों ) और त्रिपुरी (तेंबर) 
के हैहयों ( कलचुरियों ) पर की विजय की यादगार में ही खड़ा किया 
होगा । इस लाट के विषय में कहा जाता है कि-- 

एक समय धारा नगरी में गांगली (या गांगी ) नाम की एक 
तेलन रहती थी । उसका डीलडोल राक्षसी का सा था, ओर यह लाट 
उसी की तकड़ी ( तुला ) का बीच का डंडा थी। इस लाट के पास जा 
बड़े बढ़े पत्थर पड़े हैं वे उसके वज़न करने के बाँट थे। उसका घर 
नालछा में था। यह भी किंवदन्ती है कि धारा ओर मांडू के बीच की 
नालछा के पास की पहाड़ी उसी के लहँगा भाड़ने से गिरी हुई रेत से 
बनी थी। इसी से वह तिलन-टेकरी” कहाती है। इसी दन्‍तकथा के 
आधार पर लोगों ने उक्त वेलत ओर राजा भाज को लक्ष कर “कहाँ 
राजा भोज ओर कहाँ गाँगली तेलन” की कहावत चलाई थी। उनके 
विचारानुसार इसका तात्पय यही था कि यद्यपि तेलन इतने लंबे चोड़े 
डील-डोल की थी, तथापि वह राजा भोज की बराबरी नहीं कर सकती 
थी । वास्तव में देखा जाय तो जिसमें तेज होता है वही बलवान समभा 
जाता है केवल शरीर की मुटाई पर विश्वास करना भूल है ।' 
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हाक़िम था, किले के बाहरवाले मैदान में जुमा मसजिद बनवाकर एक लोदे की 
लाट खड़ी की थी । इसके बाद जब सुलतान गुजराती ने मालवे पर कब्जा 


कर लिया, तब उसने उस लाट को गुजरात में लेजाना चाहा । परन्तु 
बेऐतिहाती से उस समय वह टूट गई । उसका एक टुकड़ा ७३ ग़ज़् का और 
वूसरा ४) ग़ज्ञ का है। तथा उसकी परिधि १३ ग़ज़ की हे । 
( तुजुक जहाँगीरी, ४० २०२-२०३ ) 
५ तेजो यस्य विराज़ते स बलवान्स्थूलेषु कः प्रत्ययः । 


भाज के धार्मिक कार्य ओर उसके बनाये हुए स्थान ९१ 


परन्तु इस लाट का सम्बन्ध भोज की, चेदि के गाड्जेयदेव ओर 
तिलबज्ञाने" (दक्षिण ) के चालुक्य ( सोलछ्ली ) जयसिंह द्वितीय पर 
की, विजय से हो तो कुछ आश्वये नहीं। यदि यह अनुमान ठीक 
हो तो मानना होगा कि पहले इस लाट का नाम 'गांगेय तिलड्भगना 
लाट” था। इसी प्रकार जयसिंह ह्वितीय की धारा पर को चढ़ाई के 
समय मागगे में उसके डेरे नालछे के पास की टेकरी के नज़दीक हुए 
होंगे। इसी से उक्त पहाड़ी का नाम भी 'तिलड्ढजाना-टेकरी” हो गया 
होगा। इसके वाद जब वहां के लोग लाट ओर टेकरी के सम्बन्ध की 
असली बातों को भूल गये, तब उन्होंने 'कहाँ राजा भोज ओर कहाँ . 
गांगेय ओर तैलड्ः ( राज ), की कहावत में के पिछले नरेशों की जगह 
गांगली ( या गांगी ) तेलन अथवा गंगू तेली का नाम ट्स दिया ओर 
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* जनरल कनिगहाम का अ्रनुमान है कि कृष्ण नदी पर का 'घनक 
या अ्मरावती, आन्ध्र या वरक्नोल और कलिऊफ् या राजमहेन्द्री ये तीनों राज्य 
मिलकर त्रिकलिंग कहाते थे । और तिलंगाना इसी त्रिकलिग का पर्यायवाची 
ओर बिगड़ा हुआ रूप है । 

( एनशियंट जौम्रफ़ी, ए० ४६४ ) 
डाक्टर प्राणनाथ शुकू ने अपने एक लेख में लिखा है कि भोज की 
पाठशाला में एक छोक खुदा है । उसका भाव इस प्रकार है :-- 
जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण, गाड़ेय नाम के शक्तिशाली राक्षस को, 
और पाण्डव, गाज्ेय ( भीष्म ) को, मारकर सन्‍्तुष्ट हुए थे; उसो प्रकार 
हे भोज ! तू भी त्रिपुरी के गाज़ेयदेव ( विक्रमादित्य » और तैल्तंगाने की 
राजधानी कल्वाणपुर के चालुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुआ है । 

( 'बीणा' ( वि० सं० ११८७ के ज्येष्ठ का अ्भिषेकाइ़ पूर्वाध ) वर्ष 
३, अक्ट ८, ए० ६२८-६२६ ) | यदि यह ठीक हो तो इससे भी उक्त अनुमान 
की ही पुष्टि होती है । 
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एक नई कथा बना कर उसके साथ जोड़ दी । गांगेय का निरादर सूचक 
या बिगड़ा हुआ नाम गांगी ( गांगली ) और तिलड्भाने (या तैलब्ड ) 
का तेलन हो जाना कुछ असम्भव नहीं है। यदि वास्तव में ये बातें 
ठीक हों तो मानना होगा कि लाट और टेकरी का पहला नाम करण 
वि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२ ) के पूब हुआ था; क्योंकि उस 
समय गांगेयदेव का उत्तराधिकारी कण गद्दी पर बेठ चुका था । 

भोज ने चितोड़ के किले में भी शिव का एक मन्दिर बनवाया 
था ओर उसमें की शिव की मूति का नाम अपने नाम पर 'भोजस्वामि- 
देव”१ रक्‍्खा था। 


पहले लिखा जा चुका है कि राजा भोज का उपनाम (या उपाधि) 


“त्रिभुवबन नारायण” था। इसलिये इस शिव-मूति का “त्रिभुवन नारायण 
देव” भी कहते थे । 
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१ यह बात चित्तोड़ से मिले थि० सं० १३५८ के लेख में लिखे 
“श्री भोजस्वामिदेवजगति!” इस वाक्य से सिद्ध होती है । 
२ छीरवासे मिलें वि० सं० १३३० के लेख में लिखा है :--- 
श्रीचित्रकूट दुग्गें तलारतां यः पितृक्रमायातां । 
्ह 2 203 
श्रीभोजराजरचितत्रिभुवननारायणाख्यदेवगहे । 
यो विर्चयतिस्म सदाशिवपरिचर्या स्वशिवलिप्लुः ॥३१॥ 
(विएना ओरियंटल जनंत्न, भा० २१, पु० १४३) 
इस मंदिर का जीणोद्धार वि० सं० १४५१८ (ई० स० १४२८) में 
महाराणा मोकल्ल ने करवाया था, भौर इस समय यह मन्दिर “अदबदजी” 
(अद्भुतजी) का या मोकल जी का मन्दिर कहलाता है । 
(नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० ३, पृ० १-१८) 


भोज के धामिक काये और उसके बनाये हुए ान ९३ 


भोपाल (भोजपुर) की बड़ी (२०० वर्गमील की) झील भी इसी 
की बनाई हुईं कही जाती है।" इसका वि० सं० १४६२ ओर १४९१ 
(६० स० १४०५ ओर १४३४) के बीच किसी समय माँडू (मालवे) के 
सुलतान होशंगशाह ने तुड़वाया था ।* 

लोगों का कहना है कि, इनके अलावा धारा ओर मण्डपदुर्ग 
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दिए, भाव पा6 ज़9ा९ वा०76व१ ०0, 
(%07]ए7 ल5079 06 [708, 9. 477.) 

भर्थातू--भोज की सबसे श्रेष्ठ यादगार, भोजपुर की वह बड़ी झील 
थी, जो भोपाल के दक्षिण--पूर्व में, गोलाकार में खड़ी पहाड़ियों के बीच के 
भागों का बड़े बड़े बांधों से बांध देने के कारण २४० वर्ग मील से भी 
अधिक स्थान में जल का इकट्ठा करती थी। और वह मील इंस्वी सन्‌ की 
१९ वीं शताब्दी तक, जब कि वह एक मुसलमान बादशाह की आज्ञा से तोड 
दी गद, भोज के समय के शिल्पियों (इंजीनियरों) की दक्षता का भी प्रकट 
करती रही थी। 

२ भोपाल राज्य में इस रील की ज़मीन अरब तक भी बढ़ी उपजाऊ 
गिनी जाती है । 

३ परन्तु धारा के चारों तरफ की खाई के मुझ के समय भी विद्य- 
मान होने से यह विचारणीय है । 


९७ रांजा भीज 


(माँड) के केट भी भोज के ही बनवाये हुए हैं। यह भी किंवदन्ती है 
कि, भोजने मण्डपदुग में कई सो विद्याथियों के लिये एक छात्रावास 
बनवा कर" गोविन्द्भट्ट को उसका अध्यक्ष नियत किया था। भोज के 
बि० सं० १०७८ के दानपत्र के अनुसार वीराणक गाँव का पाने वाला 

इसी गोविन्द भट्ट का पुत्र धनपति भट्ट हो तो आश्चये नहीं । 


१ वहाँ के कूंए पर भी भोज का नाम खुदा होना कहा जाता है । 
राजा भोज ने उज्जैन में भी कई घाट और मन्दिर बनवाये थे । 


चक -"य7+०!र्दराक. *नावाभाए; "दाहामभ. +पम दाकआाक 


भोज का धमे 


यह राजा शेवमतानुयायी था । 

उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में इसे 'भग्गेभक्त--शिव का 
उपासक लिखा है।१ स्वयं भोज के वि० सं० १०७६ ओर १०७८ के 
दान-पत्रों में भी मज्गलाचरण में शिव की ही स्तुति की गई है । 

इसने बहुत सा द्रव्य खचकर सुदूर काश्मीर में, वहाँ के राजा 
अनन्तराज के समय, कपटेश्वर महादेव के मन्दिर के पास, एक कुण्ड 
बनवायार था ओर यह सदा उसी (पापसूदन तीर्थ) के जल से मुख 
प्रत्ञालन किया करता था । इसके लिये नियमित रूप से वहाँ से काँच 
के कलशों में भरा जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था । 


गणरत्र महोद्धि नामक पुस्तक में जहाँ पर भोज के सिप्रा नदी- 
तटस्थ ऋष्याश्रम में जाने का वन है वहाँ पर ऋषि के मुख से भोज 
की प्रशंसा में कहलाया गया है कि--'यद्यपि आपके पू्वज वेरिसिंह 
आदि भी शिवभक्त थे, तथापि शिव के साज्ञात्‌ दर्शन का सोभाग्य 
आपही का प्राप्त हुआ है ।?२ 
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१ तत्रादित्य प्रतापे गतवति सदन स्वग्गियणां भग्गभक्ते । 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मेललोकस्तदाभूत्‌॥ 
(एपिग्राफ्रिया इडियका, भा० १, पृ० २३६) 
२ राजतरक्लिणी, तरक्न ७, छो १६०-१8२ । 
३ दृष्टोडुलोमेषु मयोडुलोमे भ्रीवेरिसिंदादिषु रुद्रभक्तिः । 
अपा्थिवा सा त्वयि पाथिवीयां नोत्स्यौद्पान्यो 5पि न वर्णयम्ति ॥१॥ 
ध् ध्छ ध्छ 





९६ राजा भोज 


इन बातों से प्रकट होता है कि राजा भोज परम शैव था। परन्तु 
स्वयं विद्वान होने के कारण अन्य धर्मावलम्बी विद्वानों का भी आदर 
करता था ; जैसा कि आगे के अवतरणों से सिद्ध होता है :-- 


श्रवण बेलगोला से कनारी भाषा का एक लेख मिला है ।* उसमें 
लिखा है कि धारा के राजा भोजराज ने जैनाचार्य प्रभाचन्द्र के पैर 
पूजे थे। दूबकुएड से कच्छपघातवंशी विक्रमादित्य का वि० सं० 
११४५ का एक लेख मिला है उसमें लिखा है कि शान्तिसिन नामक 
जैनाचार्य ने उन अनेक परिडितों के; जिन्हों ने अम्बरसेन, आदि जैन 
विद्वानों का अपमान किया था, भोज की सभा में हराया ।* 

धारा के अब्दुल्ला शाह चज्नाल की कब्र के हिजरी सन्‌ ८०९ 
(बि० सं० १५१२--ई० स० १४५०) के लेख में लिखा है कि राजा भोज 
ने मुसलमानी धरम ग्रहण कर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था। 
परन्तु एक तो भोज जैसे विद्वान, धामिक, शिवभक्त और प्रतापी राजा 
का बिना कारण ही अपने पितृ--परम्परागत घर्म के छोड़ मुसलमानी 
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कस्तारुणस्तालुनबाष्कयो वा सोबष्कयिर्वा हृदये करोति। 
विलासिनोवीपतिना कलो यद्‌ व्यलोकि लोके5त्र मगाड़ूमौलि:॥२॥ 


(तद्धित गयाध्याय, ४, पृ० १६३) 
१ इन्सक्रिपशन्स ऐट्‌ श्रवणबेलगोंला, नं० २९, पृ० ४७ ( डाक्टर 
राइस इस लेख के इं० स० १११९ (वि० सं० ११७२) का अनुमान करते हैं।) 
* आस्थानाधिपतो वु (बु) धा [दवि] गुणे श्री भोजदेबे नपे 
समभ्येष्वंव (ब) रसेन पंडितशिरोरलादिषूधन्मदान । 


योनेकान्‌ शतसो (शो) व्यजेष्ट पटुताभीष्ठोद्यमो बादिनः 
शारत्रांभोनिधिपारगो भवद्तः श्रीशांतिषेणो गुरु: ॥ 


(एपिप्राफिया डणिडका भा० २. प्र० २४३६) 


भोज का धर्म ९७ 


धमं की शरण लेना असम्भव प्रतीत द्योता है। दूसरा उस समय मध्य- 
भारत ( 0०४४०७) 7479 ) में मुसलमानों का ऐसा दौर दौरा भी 
नहीं था। हाँ, उत्तरी-भारत में उन्होंने अवश्य ही अपना अधिकार जमा 
जिया था । ऐसी द्वालत में यह्‌ बात विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती। 

“गुलदस्ते अब्र! नामक उदं की एक छोटी सी पुस्तक में लिखा है कि 
अबदुल्लाशाह फ़कीर की करामतों के देखकर भोज मुसलमान दो गया 
था। यह भी केवल मुल्लाओं की कपोल-कल्पना ही है ; क्‍योंकि अन्य 
किसी भी फ़ारसी तवारीख में इसका उल्लेख नहीं है । 


राजा भोज का समय | 


राजा भोज के दो दानपत्र मिले हैं। इनमें से एक वि० सं० 
१०७६ ( इें० स० १०२० ) का" ओर दूसरा वि० सं० १०७८ ( हें० 
स० १०२२ ) का है। 

अलबेरूनी ने लिखा है कि, जिस समय ईं० स० १०३० 
( वि० सं० १०८७ ) में उसने अपनी भारतवषं-सम्बन्धी पुस्तक लिखी 
थी उस समय धार और मालबे पर भोजदेव राज्य करता था । 


राजा भोज की बनाई पाठशाला से मिली सरस्वती की मूर्ति के 
नीचे वि० सं० १०९१ ( इ० स० १०३५ ) लिखा है।* 

राजा भोज के बनाये ज्योतिष-शासत्र के राजमगाड्लु करण! 
नामक ग्रन्थ में उसके रचनाकाल के विषय में 'शाके वेद्तु नन्‍्दे लिखा 
है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त ग्रन्थ शक संवत्‌ ९६४ ( वि० सं० 
१०९९--३₹ै० स० १०४२ ) में बना था। 
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१ एपिग्राफ्निया इसिडिका, भा० ११, पृ० १८२-१८३ । 
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२ इंणिड्यन ऐणिटक्ररी, भा० ६, ए० ४३-१४ । 
३ अलबेरूनी की इण्डिका, प्रेफेतर सचाउ ( 52८90 ) का 
झनुवाद, भा० १, ए० १६१ । 
४ रूपम, ( जनवरी १६२४ ) ए० १-२ । 
*» ६ एपिग्राफ़्िया इरिडका, भा० १, पृ० २३३, टिप्पणी ४१ । 


राजा भाज कां समय ९९ 


इन प्रमाणों को देखने से ज्ञात होता है कि राजा भोज बि० सं० 
१०७६ ( डटे० स० १०२० ) से बि० सं० १०९९ ( दे० स० १०४७२ ) 
तक ( अर्थात्‌ इन २४ वर्षी तक ) तो अवश्य ही जीवित था। 

पहले लिखा जा चुका है कि मुज्ञ (वाक्पतिराज द्वितीय ) ने 
अपने भतीजे भोज को गोद लिया था । परन्तु मुञ्न के वि० सं० १०५० 
ओर १०५४ (३० स० ९९३ ओर ९९७ ) के बीच मारे जाने के समय 
उसकी आयु छोटी थी | इसी से इस (भोज ) का पिता सिन्धुराज 
मालवे की गद्दी पर बैठा। यह सिन्धुराज अन्त में अणहिलवाड़ा 
( गुजरात ) के सोलंकी नरेश चामुण्डराज के साथ के युद्ध में मारा 
गया । इस चामुण्डराज का समय वि० सं० १०५४ (इं० स० ९९७ ) 
से १०६६ (इईं० स० १०१० ) तक था। इसलिये इन्हीं वर्षी के बीच 
किसी समय सिन्धुराज मारा गया होगा और भोज गद्दी पर बैठा 
होगा। 

डाक्टर बूलर ने भोज का राज्यारोहण समय ई० स० १०१० 
( वि० सं० १०६६ ) में अनुमान किया है । 

भोज के उत्तराधिकारीजयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० 
१००० ) का एक दानपत्र मिला है? | उससे प्रकट होता है कि राजा 
भोज इसके पूव ही मर गया था। 


स्ननाओत 











$ एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, पएृ० २३२। श्रीयुत सी० वी० 
वैद्य का भी यही श्रनुमान है। श्रीयुत काशोनाथ कृष्ण लेले और मि० लूअड्ड 
भोज का राज्यारोहण इस समय से भी पूर्व मानते हैं। परन्तु विस्सेंट 
स्मिथ इसका राज्यारोहण ईं० स० १०१८ (वि० सं० १०७६) के करीब 
मानते हैं। 
( भर्ती हिस्ट्री श्रॉफ़ इरणिडिया, पृ० ४७१० ) 
२ एपिग्राफ़िया हणिडिका, भाग ३, पूृ० ४८-६० । 


१५० राज़ा भोज 
विक्रमाइुदेवचरित में लिखा है :-- 
भोजध्ष्माश्ुत्सललु न खलैरतस्य साम्यं नरेन्द्र 
स्तखत्यतश किमिति भदता नागतं हा हतास्मि । 
भ्स्थ हारो दुमरशिखिरक्रोडपारावतानां 
नादृष्याज़ादिति सकरुणं व्याजदारेव धारा ॥&६॥ 
( सर्ग १८) 
झर्यात--मानो धारानगरी ने दरवाज़े पर बैठ कर बोलते 
हुए कवूतरों के शब्द द्वारा बिल्हण से कहा कि राजा भोज की बराबरी 
कोई नहीं कर सकता, अफ़सोस उसके सामने तुम क्‍यों नहीं आये । 
डाक्टर बूलर का अनुमान था कि “बिल्हण के मध्य भारत 
( ८७४४४! 709 ) में पहुँचने तक भी भोज जीवित था। परन्तु 
किसी खास कारण से ही बिल्हण कवि उससे नहीं मिल सका | इसी 
अनुमान के आधार पर उन्होंने भोज का देहान्त वि० सं० १११९ 
(४० स० १०६२ ) के बाद माना था;' क्‍योंकि जल्दी से जल्दी इसी 
व५ बिल्हण काश्मीर से चला था ।”र 
इसकी पुष्टि में डाक्टर बूलर ने राजा तरंगिणी का यह श्लोक 
जदुचृत किया था:-- 
“स च भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्षण विश्वतौ । 
सूरी तस्मिन्द्णे तुल्यं ढावास्तां कविबान्धवी ॥२५&॥ 
( सरंग ७ ) 
अर्थात्‌--डस समय विद्वानों में श्रेष्ठ राजा भोज और ( काश्मीर 
* एपिलाशिया हण्डिका, भा० १, ए० २३३। 
१ विक्रमाइदेवधचरित, प्‌ृ० २३ । राजतरक्िणी के लेखानुसार बिल्दण 
कद्श के रस्य समय काश्मीर से चक्षा था । 
( तरंग ७, श्खो९ ६३६ ) 





राजा भाज का समय १७०९ 


का ) लितिपति, जो कि अपने दान की श्रधिकता से प्रसिद्ध हो रहे थे, 
दोनों ही एक से कवियों के आश्र यदाता थे । 


इस श्लोक में ( तस्मिन्‌ क्षण ) उस समय” लिखा होने से उक्त 
डाक्टर का अनुमांन था कि इस 'उक्ति! का सम्बन्ध इ० स० १०६२ 
( वि० सं० १११९) में की कलश की राज्य प्राप्ति के बाद के समय 
से ही दै। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि यद्यपि यह 
राजतरज्ञिणी भोज की मृत्यु ओर बिल्हण के भ्रमण के करीब १०० वष 
बाद लिखी गई थी, इसलिये उसमें का लिखा वृत्तान्त अधिक प्रामा- 


णखिक नहीं माना जा सकता, तथापि बिल्हण ने भी अपने विक्रमाहू 
देव चरित में इसी प्रकार का उल्लेख किया है:-- 
यस्य श्राता क्षितिपतिरिति ज्ञात्रतेजोनिधानम । 
भोजक्ष्माभ्ृत्सद्रशमदिमा लोहराखरडलोभूत्‌ ॥४७७॥ 
( सर्ग १८ ) 
अरथात--उसका भाई लोहरा का स्वामी बीर ज्षितिपति भोज 
के ही समान यशस्वी था। 
इससे भी राजतरज्ञिणी के उक्त लेख की पुष्टि होने से वह 
निःसन्देह माननीय हो जाता है। 


उन्होंने यह भी लिखा था कि-- 


“यद्यपि भोज के उत्तराधिकारी उदयादित्य का बि० सं० १११६-- 
शक संबत्‌ ९८१ का एक लेख उदयपुर ( ग्वालियर ) के बड़े मन्दिर से 
मिला है, तथापि डाक्टर एफ० ३० हाल ( 77, 72, ॥72]] ) उसे बिल- 
कुल अशगुद्ध मानते हैं। उनका कथन है कि इसकी १३ वीं और 2१४ वीं 
पंक्षियों से इस लेख का वि० सं० १५६२०--श० सं० १४४७ ( शुद्ध 

पाठ १४२७ ) अथवा कलियुग संबत्‌ ४६०७ में किसी संग्रामवर्मा 


उसी खिकल कमल नकल +न+ पेन सकल 


१ राजतरंगिणी, तरंग ७, श्लो० २३३ । 


१०२ राजा भोज 


की आज्ञा से लिखा जाना सिद्ध होता है। इसलिये यह मान्य नहीं हो 
सकता ।” 

इस विषय में यहाँ पर इतना प्रकट कर देना ही पर्याप्त होगा 
कि जब इस समय तक भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का बि० सं० 
१११२ (ईइ० स० १०५५ ) का एक दानपतन्र* ओर बवि० सं० १११६ 
(ईं० स० १०५९ ) का एक शिलालेख ओर भी मिल चुके हैं,' तब 
राजा भोज का वि० सं० १११९ ( ई० स० १०६२ ) तक जीवित रहना 
नहीं माना जा सकता। यह अवश्य ही वि० सं० १०९९ ( इ० स० 
१०४२ ) ओर वि० सं० १११२ (३० स० १०५० ) के बीच कलश के 
राज्य पर बेठने ओर बिल्हण के काश्मीर से चलने के पूरब ही ) मर 
चुका था।* 

मिस्टर विन्सेन्ट स्मिथ ने भोज का राज्यारोहण काल ई० स० 
१०१८ ( वि० सं० १०७५ ) के करीब मान कर इसका ४० वर्ष से भी 


है चक ७-+-+-->-म-3-3>-जनन««म- 3 जननगन-2ए-2>अ2ल्‍2कमनकान ५५3... 


१ एपिग्राफ़िया इसरिडिका, भा० ३, पृ० ४८-६० । 





२ यह बाँसवाड़ा राज्य के पाणाहेड़ा गाँव में मंडलीश्वर के मनिद्र में 
लगा है । 

३ जयसिह के उत्तराधिकारी उद्यादित्य का वि० सं० १११६ ( श० 
स० ६८१ ) वाला उपयुक्त शिलालेख इनसे भिन्न है । 


( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० £ का परिशिष्ट, क्ेख-संख्या ६८, 
टिप्पणी १ ) 


४ भोज के उत्तराधिकारी जयसिह का बहुत कम हाल मिलने से 
अमुमान होता है कि उसने थोड़े समय तक ही राज्य किया था। इसलिये 
सम्भव है भोज का देहान्त वि० सं० १११० (ई० स० १०१३ ) के आस- 
पास हुआ हो । 


राजा भेज का समय १०३ 


अधिक राज्य करना माना है।" ऐसी हालत में उनके मतानुसार भोज 
ईं० स० १००८ ( वि० सं० १११५ ) के, बाद तक जीवित था। परन्तु 
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के उपयुक्त इे० स० १०५५ ( बि० सं० 
१११२) के दानपतन्र के मिल जाने से यह मत भी ठीक ग्रतीत नहीं 
होता । 


भोज के कुटुम्बी ओर वंशज । 


भोज की रानियों ओर पुत्रों के विषय में कोई निश्चयात्मक 
उल्लेख नहीं मिलता है। 

वि० सं० १११२ (ई० स० १०५०, के जयसिंह के दानपत्र में 
उसे भोज का उत्तराधिकारी लिखा है? । परन्तु उदयपुर ( ग्वालियर ) 
की प्रशस्ति में उसका नाम छोड़ कर उदयादित्य के इसका उत्तराधिकारी 
माना हे* । 


क्लालजजजआाभा++| 
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१ शबर्ली हिस्ट्री आफ हगिदयो: पू० ४९० । 


२ परमभटद्टारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवपादानुध्यात, 
परमभटद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री जयसि [द्ध] देवः कुशली ...... । 





( एप्रिम्राफ़िया इण्डिका, भा० ३, प्रृ० ८४ ) 
३ तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदन स्वग्गिणां भग्गभक्ते 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मोंललोकस्तदाभूत्‌ । 
विश्र(स्त्र) स्तांगो निहत्योद्भटरिपुति [मि] र॑ं खड्द्रडा सु (शु) जालै- 
रन्ये। भास्वानिवोद्न्युतिमुद्तिजनात्मोद्यादित्यदेवः ॥ 
( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २३६ ) 





भोज की दानशीलता ओर उसका विया-प्रेम । 


यह राजा स्वयं विद्वान ओर विद्वानों का आश्रयदाता था । इसी 
से इसकी सभा में अनेक विद्व।न रहा करते थे ।" इसके यशः प्रसार का 





१ मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने इसके विद्या-प्रेम की तारीफ़ करंने के साथ 
साथ इसकी तुलना भारत के प्रसिद्ध प्रतापी नरेश समुद्रगुप्त से की है। वे 
लिखते ह्ढ लि 


]:6 ॥5 प0)९, ॥6 ८प्रॉ॥ए॥९१ छा५१) ९१७०७) 95590009 (६॥6 
काई९3 0[ ]83८6 थात छक्का, 0॥60पष्टी। ॥75 गी९॥0 ज्ञां0] 6 प्र९४॥- 
ए०0प्रा॥8 00०ए४९४७, 4020]प0]72 ०06 ०06 ॥96 'प्रौशाव44 80  ॥॥765 0 
'क्ीातओपते 00 एाब्टा, 6 व0ज् [0720०006॥0, 5 थि6€ 8५ 2॥ 
€ा82॥0 ९00०१ एछ्न/0॥ 0 ]९ब्ययागड्र 200 8 3:]]00 320॥॥0 76॥979 
पातवा॥गरा20, 2॥0 ॥5 वधा6 4985 960०76 छएा0०एशफंंश 85 (4६ ०६ 
+6 77006] दाह ३८८० १॥7४ ॥0 06 ज्ांग्रतेंप्र #श्ाते॥0१, , , , .8०व 
(९6 5 0 (00974 (4६ ॥8 ए99 8 07706, ॥॥|॥९ $ 47078 (0709(9, 


० एशए प९०0॥7707 20]79, 
(॥787]7 ॥5007ए ०६ ]7048, ?.9., 470-477.) 

अर्शातू---भोज भी अपने चचा मुझ की तरह ही सन्धि और विश्ह 
के कार्यों में बराबर भाग क्षेता था। यद्यपि इसके अपने पढ़ोसियों के सांथ के 
युद्ध कार्यों को, जिनमें महमूद ग़ज़नी की सेना के साथ का युद्ध भी शामित्र 
दे, द्लोग भूल गये हैं, तथापि इसके विद्या के आश्रयदाता और स्वयं विद्वान 
ग्रन्थकार होने का यश अब तक बराबर चमक रहा है और हिन्दुओं के मता- 
नुसार यह एक झादु्श राजा समभा जाता है।...... 


भोज की दानलीशता और उसका विद्या-प्रेम १०५ 


मुख्य कारण भी इसके द्वारा मान ओर दान के ज़रिये से किया गया 
विद्वानों का सत्कार ही प्रतीत होता है। इसकी दी हुईं उपाधि फो 
विद्वान लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। इसने त्रिविक्रम के पुत्र 
भास्करभट्ट को 'विद्यापति! की उपाधि दी थी' ओर यह स्वयं विद्वानों में 
“कविराज” के नाम से प्रसिद्द था। 


उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली पग्रशस्ति में लिखा है कि-- 
कविराज भोज का साधन, कर्म, दान और ज्ञान सब से बढ़कर था। 
इससे अधिक उसकी क्या प्रशंसा हो सकती है ९९ 

मम्मट ने अपने “काव्यप्रकाश” नामक प्रसिद्ध अलंकार के ग्रंथ 
में 'उदात्तालझ्लार' के उदाहरण में एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें 
लिखा है कि--विद्वानों के घरों में 'सुरत-क्रीड़ा' के समय हारों से गिरे 
हुए, ओर सुबह भाड़ू देनेवाली दासियों द्वारा चौक के एक कोने में 
डाले गए, तथा इधर उधर फिरती हुईं तरुणियों के पैरों की मेंहदी के 
रंग के प्रतिबिम्ब पड़ने से लाल भांई देने वाले, मोतियों को अनार के 


अनिल 
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१ शा० सं० ११२९८ के यादववंशी सिघण के समय के लेख से इस 
बात की पुष्टि होती है । उसमें क्षिखा है-- 


शांडिल्यवंशे कविचक्रवर्ती 
जिविक्रमोभूत्तनयोस्य जातः । 
यो भोजराजेन कृताभिधानो 
विद्यापतिर्भास्करभट्टनामा ॥१७॥ 
( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ४० ३४३ ) 
२ साधितं बिद्दितं दत्त ज्ञातं तथज्न केनचित्‌। 
किमन्यत्कविराजस्य भ्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥१८॥ 


( एपिग्राफ्षिया हरिडका, भा० १, प्‌ृ० २३३ ) 
१७ 


१०६ राजा भोज 


दाने समझ घर के पले हुए तोते चोंच में लेते हैं। यह सब राजा भोज 
के दी दान का प्रभाव है।'" 

विल्हण ने अपने विक्रमाइदेवचरित में लिखा है कि, अन्य 
नरेशों की तुलना राजा भोज से नहीं की जां सकती ।* 

इसके अलावा उस समय राजा भोज का यश इतना फेला हुआ था 
कि, अन्य शआरान्तों के विद्वान्‌ अपने यहाँ के नरेशों की विद्वत्ता और दान- 
शीलता दिखलाने के लिये राजा भोज से ही उनकी तुलना किया करते थे। 

राजतरह्लिणी में लिखा है कि---उस समय विद्वान और विद्वानों 
के आश्रयदाता ज्ञितिराज ( ज्ञितिपति ) और भोजराज ये दोनों ही 
अपने दान की अधिकता से संसार में प्रसिद्ध थे ।* 

विल्हण ने भी अपने विक्रमाझ्ुंदेवचरित में ज्ञितिपति की तुलना 
भोजराज से ही की है । उसमें लिखा है कि लोहरा का राजा वीर ज्षिति- 
पति भी भोज के ही समान गुणी था ।* 


१ मुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः सम्माजनीभिहंताः । 
प्रातः प्राहणसीस्निमन्‍्थरचलदुबालाडघिलाक्षारुणाः ॥ 
दूराद्डिमबीजशड्लितधियः कषन्ति केलीशुकाः । 
यद्िद्द्भधवनेषु, भेजनपतेस्तत्त्यागलीलायितम्‌ ॥ 

( दुशम उल्लास, छो० ४०१ ) 

२ भाजक्ष्माभृत्स खलु न खलैस्सस्य सास्य॑ नरोन्‍्द्रे: । 

( सर्ग $८, श्ज्ो० ६६ ) 

३ सच भाजनरेन्द्रश्व दानोत्कषंण विश्वुतो । 
सूरी तस्मिन्द्षणे तुल्यं द्वावास्तां कविबान्धवी ॥२५&॥ 

( तरज़ु ७ ) 

० तस्य श्राता क्षितिपतिरिति क्षात्रतेजानिधानम्‌ । 
भाजध्ष्माभत्सद्शमदिमा लोहराखण्डलोभूत्‌ ॥ 

( सर्ग १८, शक्ो* ४७ ) 


भोज की दानशीलता और उसका विद्या-प्रम १०७ 


राजगुरु मदन ने अपनी बनाई पारिजात मंजरी में अपने आश्रय- 
दाता मालवे के परमार नरेश अजुनवर्मा की तुलना भी मुझ आदि से 
न कर भोज से ही की है। जैसे ' -- 
अत्र कथंचिद्लिखिते श्रुतिलेहां लिख्यते शिलायुगले | 
भाजस्येव गुणोरजितमजुनमूर्त्यावतीरण स्य ॥१॥ 
ध्छ छठ धड 
मनोज्ञां निर्विशन्‍ननेतां कल्याणं विजयश्रियं । 
सद्वशों भाजदेवेन धाराधिप ! भविष्यसि ॥६॥ 
वैसे तो प्रबन्धचिन्तामरणि और भोजप्रबन्ध आदि में राजा भोज 
का अनेक कवियों को एक एक श्लोक पर कई कई लाख रुपिया देना 
लिखा मिलता है । परन्तु इसके भूमिदान सम्बन्धी दो दानपत्र ही अब 
तक मिले हैं, उनका वर्णन आगे दिया जाता है । 


१ एपिआाफ़िया इण्डिका, भा० ८, ए० १०१-१०३ । 


राजा भोज के दान-पत्र । 


राजा भाज का पहला दानपत्र वि० सं० १०७६ का है ।१ यह 
ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी लंबाई १३३ इच्च ओर चोड़ाई ९४ इच् है 
खुदा है । इन पत्रों को इकट्रा रखने के लिये पहिले पत्र के नीचे के और 
दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो-दो छेद बने हैं। इन्हीं में ताँबे की 
कडियां डालकर ये दोनों पत्र हस्तलिखित प्राचीन रौली की पुस्तक के 
पत्रों की तरह जोड़ दिए गए थे । 

दोनों ताम्रपत्रों पर एक ही तरफ़ अक्षर खुदे हैं। दूसरे पत्र में 
अट्ठाइईसवबीं पंक्ति के सामने से बत्तीसबीं पंक्ति के सामने तक दुह्री 
लकीरों का एक चतुष्कोण सा बना हुआ है। इसमें उड़ते हुए गरुढ की 
मनुष्याकार मूर्ति बनी है । मूर्ति का मुख पंक्तियों की तरफ़ है और उसके 
बाँण हाथ में सप है । 

इस दानपत्र के अक्षर उज्जेन के अन्य दानपत्रों के समान ही 
नागरी अक्तर हैं। लेख की १०वीं पंक्ति में के 'यथाउस्माभि:' और २२वीं 
पंक्षि में के 'वुध्वाउस्मद्‌” के बीच में अवग्रह के चिन्ह्द बने हैं तथा 
समग्र लेख में 'ब” के स्थान पर व! खुदा है। एक स्थान पर 'श' के 
स्थान में 'स' और चार स्थानों पर 'स” के स्थान में 'श” लिखा द्वै। दो 
स्थानों पर “बुद्ध्वा? के स्थान पर “ुध्वा” लिखा मिलता है । 

लेख की भाषा गद्य पद्ममय दे पद्मों की संख्या ९ दे । 


$ एपिप्राफ्षिया हुणिडका, भा० ११, पृ० १८२-१ ८३ । 


राजा भोज के दान-पत्र १०९ 


पहले के दो श्लोकों को छोड़कर बाकी के ७ श्लोक साधारण 
तौर से अनेक अन्य ताम्रपत्रों में भी लिखे मिलते हैं । 

यह ताम्रपत्र बाँसवाड़े ( राजपूताना ) में एक विधवा ठठेरन के 
पास से मिला था। इससे इसमें लिखे हुए स्थानों का सम्बन्ध किस प्रान्त 
से है यह निश्चय करना कठिन है । 

इस ताम्रपत्र में केवल संवत्‌ १०७६ माघ सुदि ५ लिखा होने से 
वार आदि से मिलान कर इसकी असलियत जाँचने का कोई साधन 
नहीं है । डाक्टर फ्लीट का अनुमान है कि इस ताम्रपत्न में भी उज्जेन के 
अन्य ताम्रपत्रों के समान ही गत्‌ संवत्‌ लिखा गया है। इसके अनुसार 
उस रोज़ इ० स० १०२० की ३ जनवरी आती है। 

इसके पहले पत्र की दसवीं पंक्ति में 'कोंकण॒विजयपवबशि” लिखा 
होने से प्रकट होता है कि भोजराज ने कांकण विजय किया था और 
उसी की खुशी या यादगार में इस दानपत्र में का लिखा दान दिया 
गया था। 

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में इबारत के नीचे स्वयं भोज के 
हस्ताक्षर हैं। वहाँ पर उसने अपना नाम भेजदेव लिखा है। 


राजा भोज के वि० स॑० १०७६ के दानपत्र 
की नकल | 


पहला पत्र । 


(१) ओ' [॥& ] जयति व्योमकेशोसो* य: सर्ग्गाय विभर्ति*े 
तां। ऐंदवीं शिरसा लेखांज-- 

(२) गद्गीजांकुराकृतिंग ॥ [ १& | तन्वंतु वः स्मराराते 
कल्याणमनिशं जटा: ॥ क--- 

(३) ल्पांतसमयोद्दामतडिद्वलयपिंड्नला: ॥| [ २४७ ] परमभद्टारक- 
महारा-- 

(४) जाधिराज परमेश्वर श्री [ सी ] यकदेव पदानुध्यात परम- 
भट्टारकम-- 

(५) हाराजाधिराज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव पदानुध्यात 
परमभ-- 

(६) ह्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री. सिन्धुराज देव 
पदानुध्यात-- 

(७) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेवः 
कुशली ॥ 

शुद्ध पाठ 


१ श्रोझ्वार के स्थान पर » यह चिह्न खुदा हुआ है । 
२ ०केशोसो ३ बिभतिं, ० जगदबीजां * 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल १११ 

(८) स्थलीमंडले घाघ्रदोरभोगान्त: पाति बटपद्रके शमुप" गता- 
नन्‍्समस्तराज पु-- 

(९) रुषान्त्ाह्मणो * त्तरान्प्रतिनिवासिजनपदादींश्य समादिशत्यसु रे 
बः संविदितं | 

(१०) यथाउस्मामि: कोंकशविजयपव्वेणि श्रात्वा* चराचरगुरु 
भगवन्तं भवानीपतिं 

(११) समभ्यच्च्ये सं [ स ]रस्या [ स ] रखता दृषठा । बाता- 
अविशभ्रममिदं वसुधाधिपत्यमापातमा-- 

(१२) त्रमथधुरों विषयोपभोग: । प्राणास्तृणागजलबिदुसमा 
नरणां धम्मे: सखा 


(१३) परमहोी परलोकयाने ॥ [ ३४ _] भ्रमत्संसारचक्राग्रधा रा- 
धारामिमां श्रियं । प्राप्य येन येन 


(१४) ददुस्तेषां पश्चात्ताप: परं फलं॥ [ ४४७ ] इति जगतो 
विनश्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि« 


(१५) स्वदृस्तोयं श्री भोजदेवस्य [ ॥# ] 


दूसरा पत्र । 


(१६) लिखितग्रामात* भूमिवत्तेनशतैक नि १०० स्वसीमाठ्ण- 
गोचरयूतिपयतं हि रणया-- 


(१७) दायसमेतं सभागभोगं सेपरिकरं स््वादायसमेतं ब्राह्मण 
भाइलाय वामन-- 





ख्जज्जनल नयण+- 





५ समुप" २ ० रुचान्त्रा ० डे "्ष्यस्तु 
० स्नास्‍्वा ५ *शणाग्रजलविंदु० 

६ इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है। 
७ ०ग्रामाद्‌ “ आाक्षण * 


११२ राजा भोज 


(१८) सुताय वशिष्ठ' सगोत्राय वाजिमाध्यंदिनिशाखायैकप्रव- 
रायच्छिच्छास्थानविनिग्गतपूव्बे-- 

(१९) जाय मातापित्रोरात्मनश्व पुण्ययसोभि: वृद्धये अद्ष्टफल- 
मंगीहृत्य चांद्राकाण्णे *-- 

(२०) वज्षितिसमकालं यावत्परया भक्तया शाशने* नोदकपूव्य 
प्रतिपादितमितिमत्वात-- 

(२१) बन्रिवासिजनपदैयथादीयमानभागभोगकरहिरिण्यादिकमाश्ना 
श्रवणविधेयै-- 

(२२) भू त्वा सव्बेमस्मै समुपनेतव्यमिति ॥ सामान्य चैतत्पुरय- 
फलं वुध्वा 3स्मद्वंशजैरन्यै-- 

(२३) रपिभाविभोक्तमिरस्मत्रदत्तधर्म्मा * दायोयमनुमंतव्य: पाल- 
नीयश्च ॥ उक्त च व?--- 

(२४) हुभिव्वेसुधाभुक्ता राजमि: सगराद्भि: | यस्य यस्य यदा - 
भूमिस्तस्थ तस्य तदा फल ॥ [५% | 

(२५) यानीह दत्तानि पुरा नरे द्रेहौनानि धम्मौर्थथशरकराणि । 
निम्मौल्यवांतिग्रतिमानि 

(२६) तानि का नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६#] अस्मत्कुलक्रम 
मुदारम॒ुदाहरद्धि रन्येश्वदूनमि-- 

(२७) दमभ्यनुमोदनीयं। लक्ष्म्यास्तडित्सलिलबुद्वुद“ चंचलाया 
दान फलं परयश: परिपाल-- 

(२८) नं च॥ [७3%] स्वनितान्भाविनः पार्थिवेंद्रान्भूयो भूयो 

याचते रामभद्र: ॥ 





अजड * “बशों ३ चंद्राक्षदण्ण 
४ शासने " 5 बुद्धवा ६ «धर्मदायो* 


20 मं ८ बुदब॒द * 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल ११३ 


(२९) सामान्‍्योयं धम्मेसेतुन पाणां काले काले पालनीयो 
भवद्धि:॥ [८#] इंति कम-- 

(३०) लद॒लांबुविंदुलोलां! श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीबितं च। 
सकलमभमिदम॒दा-- 

(३१) ह॒तं च वुध्चा' नहि पुरुषे: परकीत्तेयो विलोप्या इति ॥ 
[९% ] संचत्‌ १०७६ माघ शुदि ५ [।#%] 

(३२) स्वयमाज्ञा | मंगल॑ महाश्री: ॥ स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य 


[॥# ] 


) “दलांबुबिंदु, र॑ जुदध्चा । 











>तकललतीनिनन-त १39००. 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र 
का भाषाथे 


पहला पत्र 


श्रों। जो संसार के बीज के जैसी चन्द्रमा की कला का संसार 
की उत्पत्ति के लिये ही सिर पर धारण करता है, ऐसा महादेव सब से 
श्रेष्ठ है। (१) 

प्रलयकाल की बिजलियों के घेरे के रड्ढ जैसी महादेव की पीली 
जटा सदा तुम्हारा कल्याण करे। (२) 


श्रेष्ठ नरेश, राजाओं के राजा बड़ी प्रभुतावाले, सीयकदेब के 
उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश राजाओं के राजा बड़ी प्रभुतावाले श्री वाक्पति- 
राज के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं के राजा, बड़ी प्रभुतावाले 
श्री सिंघुराजदेव का उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं का राजा बड़े 
ऐश्बयवाला, भाजदेव कुशल ( प्रसन्नता ) से युक्त होकर" खली 
प्रान्त के घाघदोर ज़िले के बटपद्रक गाँव में आए हुए तमाम राज- 
पुरुषों, त्रह्यणों और आसपास रहने वाले लोगों के आज्ञा देता है । 
तुमको मालूम हो कि--हमने कोंकन की विजय के पे पर स्नान करने 
के बाद स्थावर ओर जंगम दोनों के स्वामी भगवान्‌ पाबेतीपति की पूजा 
करके और संसार की अ्रसारता के देखकर-- 


राज्याधिकार अंधड़ समय के बादलों के समान है, विषयभोग 
क्षणिक आनन्द देने वाले हैं, मनुष्यों का जीवन तिनके के श्रग्रभाग में 


_अनीनशननबयकमसमन 


जीन जज, 





१ अथवा कुशक्ञयुक्त हो। वह... 


राजा भाज के वि० सं० १०७६ के दानपत्न का भाषाथे. ११५ 


-लटकती हुई पानी की बूद के समान है, परलोक जाने के समय केवल 
धमे ही मित्र रहता है। (३) 
घूमते हुये संसार रूपी चक्र की धार के समान जाती आती 
रहने बाली इस लक्ष्मी के! पाकर जो दान नहीं करते हैं उनको सिवाय 
पछताने के ओर कुछ हाथ नहीं आता । (४) 
इस प्रकार दुनिया की नाश होने वाली हालत को समभकर 
ऊपर-- 


( यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं ) 
दूसरा पत्र 


लिखे गाँव में सो निवरतेन' (नि० १००) भूमि अपनी सीमा, जो 
कि एक कास* तक जहाँ तक कि गाये' घास चरतीं ( या चरने जाती ) 
हैं, सहित मय आय के सुबर्ण, लगान, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य 
प्रकार की सब तरह की आय, ओर सब प्रकार के हकों के वाजि- 
माध्यंदिनी शाखा ओर एक प्रवर वाले वसिष्ठ गोत्री वामन के पुत्र 
भाइल नामक ब्राह्मण के, जिसके पूवज छिंदा से आए थे, माता पिता 
के ओर अपने धर्म और यश की बढ़ती के लिये, परोक्ष से होने वाले 
धर्म के फल के मान कर, चाँद, सूरज, समुद्र ओर पृथ्वी रहे तब तक 
के लिये बड़ी भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर दान में दी है । इसका 
स्रयाल करके वहाँ के रहने वाले लोगों को, इस आज्ञा को मान कर, 


५ भूमि का नाप । 

२ द्वानपत्र में 'गोचरयूतिपर्यन्त' पाठ है। यदि कात्यायन के, “अध्यप 
रिमाणे च! हस वातिक के अनुसार यहाँ पर के 'गोचरयूति” को ' गोयू तिः +- 
गब्यूतिः का पर्यायवाची मान लें तो इसका अथ' दो कोस होगा, जैसा कि 
अझमरकोश में लिखा हैः-- “गध्यूतिः स्रीक्रोशयुगमः_। 
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हमेशा से दिया जानेवबाला हिस्सा, भोग, लगान, सुब्ण वगैरा सब इस 
(भाइल) के पास ले जाना चाहिये । इस पुण्य फल के सब के लिये एक 
सा जानकर हमारे खानदान में होनेवाले या दूसरे खानदान में होने वाले 
आगे के राजाओं के हमारे धर्म के लिये [दिए इस दान के मानना ओर 
पालन करना चाहिए । कहा भी है :-- 

सगर आदि अनेक राजाओं ने प्रथ्वी भोगी है ओर जब जब 
यह पृथ्वी जिसके अधिकार में रही है तब तब उसी के उसका फल 
मिला है। (०) 

इस दुनियाँ में पहले के राजाओं ने धम॑ और यश के लिये जो 
दान दिए हैं उनको, उतरी हुई (त्याज्य) चीज़ या क़ै के समान समभ 
कर, कोन भला आदमी वापिस लेवेगा । (६) 

हमारे वंश के उदार नियम के मानने वालों (हमारे वंशजों) और 
दूसरों के यह दान मंजूर करना चाहिए ; क्योंकि इस बिजली की चमक 
ओर पानी के बुलबुले के समान चंचल लक्ष्मी का असली फल उसका 
दान करना या दूसरे के यश का बचाना ही है । (७) 

आगे होने वाले सब राजाओं से श्रीरामचन्द्र बार बार यही प्राथना 
करता है कि यह सब राजाओं के लिये एक सा धम का पुल है। इसलिए 
अपने अपने वक्तों में आप लोगों को इसका पालन करना चाहिए । (८) 

इस प्रकार लक्ष्मी को और मनुष्य जीवन के कमल कें पत्ते पर 
पड़ी पानी की बूद्‌ की तरह चंचल समझकर ओर ऊपर कही सब बातों 
पर गौर कर लोगों को दूसरों की कीति नष्ट नहीं करनी चाहिए । (९) 
संवत्‌ १०७६ माघ सुदि ५ । स्वयं हमारी आज्ञा | मंगल और बढ़ती 

हो । यह हस्ताक्षर स्वयं भोजदेव के हैं । 

राजा भोज का दूसरा दानपत्र वि० सं० १०७८ का" है। यह भी 


१ डणिड्यन ऐणिटक्वेरी, भा० ६, प्ृ० ४६-९४ । 
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ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी चोड़ाई १२ इंच ओर ऊँचाई ८ इंच है 
खुदा है। इन पत्रों का जोड़ने के लिये भी इनमें दो दो छेद करके ताँे 
की कड़ियाँ लगाई गई थीं। 

इन पत्रों पर भी एक ही तरफ़ अक्षर खुदे हैं ओर दूसरे पत्र पर 
सत्ताईसबीं पंक्ति से इकत्तीसवीं पंक्ति तक लकीरों के दुहरे चतुष्कोण 
के बीच उड़ते हुए मनुष्याकृति गरुड़ की आकृति बनी है। इसका भी 
मुख पंक्षियों की तरफ़ है ओर बाएँ हाथ में सप है। 

इस दानपत्र के अक्षर भी वही उज्जैन के अन्यदान पत्रों के से 
नागरी अक्षर हैं । समग्र लेख में 'ब” के स्थान में “व” खुदा है । 

दो स्थानों पर 'श! के स्थान में 'स” ओर एक स्थान पर “'स'” के 
स्थान में 'श” लिखा है। दो स्थानों पर “बुद्धा' की जगह “बुध्वा” लिखा 
मिलता है । 

इस ताम्रपात्र का छपा हुआ ब्लाक उस पर की छाप से न बना 
होकर उसके अक्षरों को देख कर हाथ से लिखे अक्षरों पर से बनाया 
हुआ है | इसलिये उसके अत्तरों पर पूरी तौर से विश्वास नहीं किया 
जा सकता । 

लेख की भाषा गद्य पद्यमय है ओर इसमें भी पहले ताम्रपात्र 
वाले वे हो ९ फोक हैं । 

यह ताम्रपत्र उज्जेन में 'नागकरी” के पास ज़मीन जोतते हुए 
एक किसान को ज़मीन में गड़ा हुआ मिला था। ( इस 'नागभरी” का 
का उल्लेख इस ताम्रपत्रकी छठी पंक्ति में 'नागद्रह” के नाम से किया 
गया है। यह 'नागभरी” नामक नाला उज्मेन की पबिन्न पद्चक्रोशी 
में समझा जाता है। इसके अलावा इस ताम्रपत्र में लिखे 'बीराणक? 
गाँव का अब पता नहीं चलता । 

इस दानपत्र में लिखा 'बीराणक” गाँव, वि० सं० १०७८ की 
माघ वदि ३ रविवार" ( ई० स० १०२१ की २४ दिसम्बर ) को, सूर्य 
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का उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय, दान किया गया था और यह 
दानपत्र इसके करीब दो मास बाद वि० सं १०७८ की चैत्र सुदि १७ 
(ई० स० १०२१ की ३० माचे ) को लिखा गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि तांम्रपत्र में का संवत्‌ चैत्रादि संवत्‌ नहीं है। इस दान के 
समय भोज अपनी राजधानी धारा नगरी में ही था । 

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में भी पहले दानपत्र के समान ही 
इबारत के नीचे स्वयं राजा भोज के हस्ताक्षर हैं ओर वहाँ पर उसने 
अपना नाम भोजदेव ही लिखा है । 


१ हृण्डियन ऐफ़ेमेरिस के अनुसार तीज को सोमवार झआआञाता है । 
परन्तु पहले दिन दूज १० घड़ी मात्र होने से और उक्त समय के बाद तीज 
के आा जाने से रविवार को भी तीज आ जाती है । 


राजा भोज के वि० सं० १०७८ के ताम्रपात्र की नकल 


पहला पत्र । 

(१) ओं१ [॥#] जयति व्योमकेशोसी यः सग्गाय विभर्तितां २ । 
ऐन्द्वीर शिरसा लेखां जगद्वीजांकुराकृतिम्‌? ॥ [ १& ]। 

(२) तन्वंतु व: स्मराराते: कल्याणमनिशं जटा: कल्पान्तसमयो 
द्ामतडिद्लय-- 

(३) पिड्जलाः॥ [२] परमभट्रारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्री सीयकदेव पादा -- 

(४) नुध्यात, परम भट्टारक महाराजाधिरारज परमेश्वर श्री 
वाक्पतिराजदेव--- | 

(०) पादाउुध्यात, परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्रीसिन्धुराजदेव पदानुध्यात,-- 

(६) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमश्वर श्रीभोजदेव: कुशली 
नागद्रह पश्चिसपथ--- 

(७) कांतः पातिवीराणके समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्ब्राह्मणोत्त ६ 
रान्प्रतिनिवासि पट्टकि-- 

(८) लजनपदादींश्च समादिशत्यम्तु वः संविदितं॥ यथा शअ्ती- 
ताष्टसप्रत्यधिकसाहस्रिक-- 


(९) सम्बत्सरे माघासित ठृतीयायाम्‌ । रवाबुदगयनपव्बोण 
कल्पित ह-- 


१ यहाँ पर भी वही झोझ्वार का चिह्न दिया गया है । २ बिभर्ति* 
३ “वी! पर का झअनुस्वार वी” के ऊपर न देकर “व्शि! हस प्रकार दिया है। 
है *ट्वीज्ञां, ७ €्‌ न्याक्षणों, ० 
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(१०) लानां लेख्ये ॥ श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्माभि: स्नात्वा 
चराचरगुरु भगव-- 

(११) न्तन्भ' वानीपतिंसमभ्यच्च्य संसारस्यासारतां दृष्ठा । वाता- 
अविशभ्रममिदमस्वसुधाधिपत्य-- 

(१२) मापातसात्रमधुरो विषयोपभोग: प्राणास्तृणाग्रजलविनदु- 
समा नराणां धम्मेस्स-- 

(१३) खा परमहो परलोकयाने ॥ [ ३# ] अ्रमत्सन्सार 'चक्रा- 
ग्रधाराधारामिमांश्रियं । प्राप्य ये न-- 

(१४) ददुस्तेषां पश्चात्ताप: परं फलं॥ [ ४ ] इति जगतो विन- 
श्वरं ्वरूपमाकलय्योपरि-- 

(१०) लिखितग्राम:. स्वसीमाठ्णगाचरयूतिपय्यन्तस्सहिरण्य- 
भागभो र-- 

(१६) स्वहस्ताय* श्रोभाजदेवस्य [ ॥ ] 

दूसरा पत्र 

(१७) गः सापरिकर: सर्व्वादायसमेत: ब्राह्मण धनपतिभट्ठाय 
भट्टगाविन्द्सुताय ब*-- 

(१८) ह वृचाश्वलायनशाखाय । अगस्तिगात्राय । त्रिप्रवराय । 
वेध्ल्लुवल्लप्रतिवद्ध ? श्रीवादाविनिग्गंत रा-- 

(१९) धसुरसंगकर्र्णाटाय | मातापित्रोरात्मनश्व पुन्य८ य- 
शोभिवृद्धये । अ्रदृष्टफलमंगीकृत्य चं-- 

(२०) द्राकोण्णवक्षिति समकालं यावत्परयाभक्त्या शाशनेना' 
दकपूव्य प्रतिपादित इति मत्वा-- 





१ भगवनन्‍्तं, २े संसार" 
३ इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है। 
४ सवहस्तोय॑, १ 5 ब्राह्मण, " ६ बहवृचा, 


3 बद्ध *, ८ घुणय? ९ शासने 
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(२१) यथादीयमानभागभागकरहिरण्यादिकमाज्ञाश्रवणविधेय भूत्वा 
सव्वमस्मै समुपनेतव्य॑ । 

(२२) सामान्य चैतत्पुण्यफलम्वुध्वा' स्मह्वन्सजे २ रन्यैरपि भावि- 
भोक्तृभिरस्मतपंदत्तधर्म्मांदायो य-- 

(२३) मनुमन्तव्य: पालनीयश्च । उक्त॑ च। वहुमि” व्व॑सुधाभुक्ता 
राजभिस्सगरादिभि: । यस्य यस्य यदा-- 

(२४) भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं ॥ [५# ] यानीह दत्तानि पुरा- 
नरेन्द्रेद्दानानि धर्म्मार्थयशस्कराणि । निर्म्माल्य-- 

(२०) वान्तिग्रतिमानि तानि के नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६] 
अस्मत्कुलक्रममुदारस॒दाहरद्धिरन्येश्च-- 

(२६) दानमिद्मभ्यनुमीदनीयं । लब्म्यास्तडिच्छुलिलवुद् वुद ५ 
चचलाया दानं फलं परयसष्पपरि* पा-- 

(२७) लन॑ च॥ [ ७% ] सब्वानेतान्भाविन: पार्थिवेन्द्रान्भूयो 
भूया याचते रामभद्रः 


हि कु 


(२८) सामान्योयं धम्मेसेतुन्न पाणां काले काले पालनीया भवड्धि: 
[८% ] ॥ इति क-- 

(२९) मलद्लाम्वुविन्दुलालां? श्रियमनुचिंत्य मनुष्यजीवितं च। 
सकलमि-- 


(३०) दमुदाह्मत॑ च वुध्वा“नहिः पुरुषे: परकीत्तेयो विलोप्या 
[ ९# | इति॥ सम्वत्‌ १० 

(३१) ७८ चैत्र झुदि १४ खयमज्ञामंगल महाश्री: स्वहस्तोय॑ 
श्री भाजदेवस्य । 


१ ०स्वुदृध्वा, . * “इंशजे," ३ “धम्मेदायो."  + बहुभि.* 


« “बुदबुद,”  + “यश: परि.” ०४ ? ल़ास्बुबिल्ु.” ८“ बुद्धवा, 
कष्ट 


राजा भोज के वि० सं० १०७८ के दानपत्र 
का भाषाथ 


( यहाँ पर पहले दानपत्र में आई हुई इवारत के अथ का 

खुलासा न देकर विशेष इबारत का अर्थ ही दिया जाता है। ) 
पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है। 

परमभट्रारक महाराजधिराज परमेश्वर श्री भाजदेव जो कि, 
श्रीसीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी, श्रीसिन्धुराज का 
पुत्र है कुशल युक्त होकर" नागहद के पश्चिम प्रान्त में स्थित बीरा- 
णक गाँव में एकत्रित हुए तमाम राज कमेचारियों, ब्राह्मणों सहित वहाँ 
के रहने वाले पटेलों ओर आम रियाया का आज्ञा देता है। तुमको 
मालूम हो कि १०७८ के वष की माघ बदि ३ रविवार के दिन सूय का 
उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय ( जब कि खेत जोतनेवालों की लिखा- 
पढ़ी होती है।* ) धारानगरी में निवास करते हुए हमने स्नान और 
शिवपूजन कर, तथा संसार की असारता को देख . . . . * 


१ श्रथवा कुशल युक्त हो । वह... 

२ दानपतन्र में इसके लिये 'कल्पितहलानां “लेख्ये” लिखा है । 

शायद भाज के समय माघ में उन कृषकों की जिन्होंने खेत जोते हों 
लागान आदि के बाबत शर्ते" तय हाती हागी ? नीलकण्ठ जनाद॑न कीतंन ने 
बैल की एक जोडी से जेती जाने वाली पृथ्वी को एक हल जमीन मानकर 
उसके झधिकार सहित गाँव दिया यह श्र्थ किया है । 

३ यहाँ पर पहले दानपत्र में दिए वे ही दे श्लोक लिखे हैं 


राजा भोज के वि० सं० १०७८ के दानपत्र का भाषाथ १२३ 


ओर जगत्‌ के नाशवान्‌ स्वरूप के समझ ऊपर लिखा ( वीरा- 
णकर ) गाँव अपनी सीमा, जो कि एक कास तक", जहाँ तक कि गायें 
घास चरती (या चरने जाती) हैं, सहित मय आयके सुबर्ण, हिस्से, भोग 
की आमदनी अन्य प्रकार की सब तरह की आय ओर सब तरह के 
हक़ के ( ऋगेदी ) बह वृच आश्वलायन शाखा, अगस्ति गोत्र ओर 
त्रिश्वर वाले भट्ट गोविन्द के पुत्र धनपति भट्ट के, जिसके पूवज 
वेल्लबल्ल प्रान्त के श्रीवादा से निकले हुए राधासुरसंग के कर्णाट थे, 
माता-पिता और अपने पुण्य और यश की वृद्धि के लिये दिया है। 
ऐसा समझ कर इसका लगान आदि उसके पास ले जाना चाहिए। 
हमारे पीछे होनेवाले हमारे वंश के ओर दूसरे वंश के राजाओं के भी 
इसे मानना ओर इसकी रक्षा करना चाहिए... रै 


संबत्‌ १०७८ की चैत्र सुदि १० ( यह शायद दानपत्र लिखे 
जाने की तिथि है। ) 

स्वयं हमारी आज्ञा। मंगल ओर श्रो वृद्धि हो । 

यह स्वयं भोजदेब के हस्ताक्षर हैं। 

भाज की विद्वत्ता के विषय में यहाँ पर इतना लिखना ही 


पर्याप्त होगा कि इसने भिन्न भिन्न विषयों के अनेक अन्थ लिखे थे । 
उनका विवरण किसी अन्य अध्याय में दिया जायगा। 


५... >--+--+-- ++ ऑचशओ--+-कअी आल बल जन फू पल ड कड अन्त चित यशचचचलिलि  ऑचिचिओ जाओ 
न ऑननव-लिितजि--5+- + '' 


१ पहले ताम्रपत्र में का इसी शब्द पर का नोट देखे | 
२ यह शायद वही गोविन्द भट्ट दा जिसे भेज ने मण्डप दुर्ग ( माँवू ) 
के छात्रावास का अ्रध्यक्ष नियत किया था। 


३ इसके आगे पहले दानपत्रवाले € से & तक के वे द्वी श्लोक दिये 
गए हैं । 


राजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ | 


अलबेरूनी' ने अपने भ्रमण वृत्तान्त में एक अद्भुत कथा लिखी है। 
वह लिखता है :-- 

४ मालवे की राजधानी धार में, जहाँ पर इस समय भोजदेव 
राज्य करता है, राज-महल के द्वार पर, शुद्ध चांदी का एक लंबा टुकड़ा 
पड़ा है। उसमें मनुष्य की आकृति दिखाई देती है। लेग इसकी 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतलाते हैं :-- 

प्राचीन काल में किसी समय एक मजुष्य कोई विशेष प्रकार का 
रासायनिक पदाथ लेकर वहाँ के राजा के पास पहुँचा। उस रासाय- 
निक पदाथ्थ का यह गुण था कि उसके उपयोग से मनुष्य अमर, 
विजयी, अजेय ओर मनेवाब्छित कार्य करने में समथ है सकता था। 
उस पुरुष ने, राजा का उसका! सारा हाल बतला कर, कहा कि आप 
अमुक समय अकेले आकर इसका गुण अज़मा सकते हैं। इस पर 
राजा ने उसकी बात मान ली ओर साथ ही उस पुरुष की चाही हुई 
सब वस्तुएँ एकचित्र कर देने की, अपने कमचारियों के। आज्ञा देदी । 

इसके बाद वह पुरुष कहे दिनों तक एक बड़ी कड़ाही में तेल 
गरम करता रहा । ओर जब वह गाढ़ा हा गया तब राजा से बोला 
कि, अब आप इस में कूद पढ़ें, तो में बाकी की क्रियांएं भी समाप्त 
कर डालूँ । परन्तु राजा की उसके कथनानुसार जलते हुए तेल में कूदने 


१ अलबेरूनी का भारत भा० २, ४० ११५१-१६ | 
अलबेरूनी ने अपनी उपयुक्त पुस्तक ( तहकीके नद्‌ ) वि० सं० 
१०८७ ( ई० स० १०३० ) में समाप्त की थी । 


राजा भाज से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ १२५ 


की हिम्मत न हुइ्दे। यह देख उसने कहा कि, यदि आप इसमें कूदने 
से डरते हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिये ताकि में ही यह सिद्धि प्राप्त कर 
लूँ । राजा ने यह बात मानली । इस पर उस पुरुष ने ओषधियों की 
कई पुड़ियाँ:निकाल़ कर राजा के दीं ओर समझता दिया कि,इस इस 
प्रकार के चिह्न दिखाई देने पर ये-ये पुड़िया तेल में डाल दे । इस प्रकार 
राजा के सममका बुकाकर वह पुरुष उस कड़ाही में कूद पड़ा और क्षण 
भर में ही गलकर एक गाढ़ा तरल पदाथे बन गया। राजा भी उसकी 
बतलाई विधि के अनुसार एक एक पुड़िया उसमें डालने लगा। परन्तु 
जब बह एक पुड़िया के छोड़कर बाकी सारी की सारी पुड़ियाएं डाल 
चुका तब उसके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि, यदि वास्तव में ही यह 
पुरुष अमर, विजयी, ओर अजेय हेकर जीवित हा गया, ते मेरी और 
मेरे राज्य की कया दशा होगी । ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उसने बह 
अन्तिम पुड़िया तेल में न डाली । इससे वह कड़ाही ठंडी हो गई ओर 
वह घुला हुआ पुरुष चांदी के उपयक्क डुकड़े के रूप में जम गया । 


भोज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ 
तृत्तान्त । 


मुहम्मद क़ासिम ने, जो बादशाह अकबर का समकालीन था, 
ओर जिसका उपनाम फरिश्ता था एक इतिहास लिखा है। वह 
'तारीस़ फरिश्ता! के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भोज के विषय में 
लिखा है। :-- 

४ राजा भोज क़ोम का पँवार था। इनसाफ़ ओर सस्तावत में 
विक्रमादित्य के तरीक़ पर चलता था। वह रात का भेस बदल कर 
शहर में ग़श्त लगाता ओर ग़रीबों और फ़क्नीरों की ख़बर लेता था। 
उसका वक्त अपनो रियाया के हाल को तरक्की ओर बैहवूदी में ही 
गुजरता था। गाँव खरकोन,' 'बीजागढ़' व कसबा '“हिंदिया” उसी 
के वक्त में बसाए गए थे । 

उसको रानियों के जमा करने का भी शौक़ था। वह साल भर 
में दो जलसे किया करता था। उनमें हिन्दुस्तान भर के दूर दूर के 
क़ामिल लोग इकट्ठट होते थे। ये जलसे ४० रोज तक रहते थे और 
उन दिनों सिवाय नाच, गाना और शायरी, वगैराओं के और केई 
काम नहीं किया जाता था। जब तक ये जलसे रहते थे तब तक 
तवायफ़ों को खाना, शराब, व पान सरकार से दिए जाते थे। बिदाई 
के वक्त हर एक के सरोपाव ( खिलअत ) ओर १०-१० अशफियाँ 
मिलती थीं । 





$ तारीख फरिश्ता, भा० १, ए० १४। 


के रु ७ 
भाज का मुसलमान लेखकां द्वारा लिखा हुआ ब्ृत्तान्त १२७ 


यह राजा ५० साल हुकूमत करके बहिश्त का गया। भोज के वक्त 
में कन्नोज की गद्दी पर वासदेव नाम का राजा" था। 


बादशाह अकबर के वक्त उसके मंत्री अबुल फ़जल ने भी “आईने 
अकबरी' नाम की एक किताब लिखी थी । उसमें भोज के बारे में 
लिखा ' है :-- 


राजा बिजैनंदर का शिकार का बड़ा शौक था। एक बार उसे 
मू ज के पोदे के पास पड़ा उसी वक्त का जन्मा एक बच्चा मिला । राजा 
उसे अपना लड़का बनाकर ले आया और उसका नाम मुंज रक्खा। 
बिजैनंद के मरने के वक्त उसका हकीक़नी लड़का भोज छोटा था। इसी 
से उसने राज का काम मुज के सोंप दिया। यह द्खन की लड़ाई 
में मारा गया था ! 


भोज संबत्‌ ५४१ विक्रमी में तर्त पर बैठा और उसने बहुत से 
मुल्क फतेह किए | उसने अपने इन्साफ़ ओर सख्रावबत से ज़माने को 
आबाद रक्खा ओर अक्कमंदी के पाए का बढ़ाया। उसके वक्त में 
चुने हुए आलिमों का बाज़ार गरम रहा ओर अक्लमंदों का जोर शार 
था । उसके द्रबार में ५०० चुने हुए आलिम इनसाफ्‌ व कानून की 
5 इसका कुछ पता नहींच लता | वहाँ पर वि० सं० १०१६ से 
१०६३ तक प्रतिहार वंश के विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और यशः 
पाल का राज्य रहना पाया जाता है। इसके बाद से गाहडवाल घन्द्रदेव के 
क़श्नौज विजय करने तक का हाल श्रज्ञात है। 


२ आई ने अ्रकबरी, भा० १, ए० ४७०-४७१ 
३ मुझ के पिता का नाम श्रीहृषं ( सीयक ) और दादा का नाम 


वेरिसिह ( वद्नट ) था | अबुलफ़्जल ने वज्ञट के ही मुझ का पिता मानकर 
उसी का नाम बिजैनन्द लिखा हा ते झाश्चय नहीं । 


१२८ राजा भाज 


तरक्की करते थे | इन आलिमों के सरदार बरुज' और घनपाल' थे। 
उन लोगों ने दिल के लुभानेवाली बातें लिखी हैं ओर वे अक्लमंदों 
ओर खोज करने वालों के लिये तोहक छोड़ गए हैं । 


जब भोज पैदां हुआ था, या तो नजूमियों की अ्रक्त ख़ब्त हो गई 
थी, या उनसे भूल हुई थी | इसी से सबने मिलकर उसके जायचे में 
ऐसे बुरे जोग बतलाए कि उनका हाल सुनकर उसके रिश्तेदारों के 
दिलों में अपने मरने का खटक! पेदा हे गया । इसी से उन्हेंने भाज को 
ले जाकर एक बीहड़ ओर अजनबी जंगल में छोड़ दिया। मगर वहाँ 
पर भी वह राहगीरों के हाथों परवरिश पाता रहा। 


हकीम बरु ज ने, जे उन दिनों एक मामूली आलिम समभा जाता 
था, भोज का असली जायचा तैयार किया और उसमें उसका एक 
बड़ा राजा हाना ओर ९० बरस की उम्र पाना लिखा । 


इसके बाद उसने उस जायचे को ले जाकर राजा के गुजरने की 
जगह पर डाल दिया । जब राजा ने उसे देखा तो उसका खून जोश 
में आ गया और उसने सब आलिमों का दरार में बुलवाकर इसकी 
फिर से जाँच करवाई । हससे पहले जो गलती हे गई थी वह ज़ाहिर 
हे! गई । इसके बाद राजा खुद जाकर भोज को वापिस ले आया। 
तकदीर खुलने से सच्चाई की आँख भी खुल गई । 


वहीं पर आगे लिखा है :-- 





3 बरु ज शायद वररुचि का बिगाड़ा हुआ रूप हे | 


२ धनपाल, भाज के चचा मुझ के समय से लेकर भोज के समय तक 
जीवित था भ्ौर इसने भेज की शथआज्ञां से “तिलक मश्नरी! नाम का गद्य 
काव्य लिखा थां। इसी धनपाल के राजा मसुक्ष ने सरस्वती” की उपाधि 


भाज का मुसलमान लैखकों द्वारा लिखा हुआ वृत्तान्त १२९ 


कहते हैं कि ८ साल की उम्र में हीं बेगुनाह मुंज" के अधा व 
गूँगा करके मार डालने के लिये कुछ लोगों के सुपुदे कर दिया। लेकिन 
कातिलों ने उसे मार डालने के बजाय उसका भेस ओर नाम बदल 
कर छोड़ दिया। जाते वक्त वह एक कागज़ पर कुछ लिख कर उनका 
दे गया ओर कह गया कि अगर राजा मेरा हाल दरियाक्त करे तो 
यह रुक्‍का उसके दे देना। उस रुक्‍के की लिखावट का खुलासा 
यह था :-- 

बुराई इन्सान के किस तरह अक्क के उजाले से हटाकर दूर गिरा 
देती है ओर बेगुनाहों के बेजा खून से उसके हाथ रंग देती है। आज 
तक कोई भी अक्कमंद से अक्लमंद राजा मरते वक्त मुल्क या माल को 
अपने साथ नहीं ले जासका। ऐसी हालत में तुझे कैसे यकीन हे। 
गया है कि मेरे मार डालने से तेरा राज़ अमर हो जायगा और उसे 
काई ख़तरा न रहेगा । 


इस इबारत के पढ़कर राजा की गफ़लत की नींद टूट गई ओर 
बह अपने किये पर पछताने लगा। जब दरबारियों ने भलाई होने के 
आसार देखे तब मुंज का छाड़ देने का सारा हाल उसे कह सुनाया । 
राजा ने मुंज की बड़ाई कर उसे अपना वली अहद बना लिया। 

उसके बेटे जैचंद का राज ख्तम होने पर मालबे का राज जैतपाल 
तँवर का मिला? । 





१ आईने अरकबरी में 'मुक्षरा ? लिखा होने से उक्त ग्रंथ का तात्पय 
मुझ के अंधे किये जाने से ही है । यह कथा प्रबन्धचिन्तामणि की कथा का 
बिगदा हुआ रूप प्रतीत होती है । 


२ आईने अकबरी की इस कथा में गंड़बडु नज़र आती है। 


भाज के उत्तराधिकारी जयसिह के बाद जिसे शायद यहाँ पर जैचनद 
के नाम से द्विखा है १४ राजाओं ने करीब २५० वर्ष तक और भी राज्य किया 





१३० राजा भाज 
था। हाँ, भाज द्वितीय के उत्तराधिकारी जयसिह चतुर्थ के समय, बि० सं० 
१३६६ (६० सं० १३०६ ) के करीब, मालवे पर मुसलमानों का अधिकार 
है। गया। 

यहाँ पर उसके बेटे जैचंद” से यदि भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का 
तारपय हे ते फिर मुझ के अन्धे किए जाने के स्थान में मुझ द्वारा भाज के 
अंधे किए जाने का तात्पय लेना होगा और आई ने अकबरी की लिखावट में 
लेखक दोष मानना हागा। इसके अलावा यह भी मानना होगा कि इस वंश 
के दोनों भाजों और उनके उत्तराधिकारी जयसिहों के। एक मानकर भी श्रबुल 
फज़ल्न ने अपनी पुस्तक में गडुबड कर दो है । 


भविष्यपुराण में भोज ओर उसके वंश का वृत्तान्त 


विदुसारस्ततो 5भवत्‌ । 
पितुस्तुल्यं कृत राज्यमशोकस्तनयो सवत्‌ ॥४४॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु कान्यकुब्जो द्विज्ोत्तमः । 
अबु दं शिखर प्राप्य बरह्महोममथाकरोत्‌ ॥४५॥ 
वेदमंत्र प्रभावाच्च ज़ाताश्चत्वारि क्षत्रियाः । 


प्रमरस्सामवेदी च चपहानियेज्ुविदः ॥७६॥ 

त्रिवेदी च तथा शुक्लोथर्वा स परिहारकः । 
पेरावत कुले जातान्गजानारुह्मते पृथक्‌ ॥8७॥ 
अशोक स्ववशं चक्रुस्सरव बोद्धा विनाशिताः। 
चतुल॑ज्षाः स्मृता बौद्धाः दिव्यशस्त्रें: प्रहरिताः ॥४८॥ 
अवस्ते प्रभरोभूषश्वतुर्योजनविस्तृताम । 

श्रम्वाव्ती नाम पुरीमध्यास्थ खुखितो भवत्‌ ॥४६॥ 


(भविष्यपुराण, प्रतिस्ग पव, खण्ड १, झ० ६, ए० २१८) 


पूण द्वे च सहस्रान्ते सूतो वचनमत्रवीत्‌। 
सप्तत्रिंशशते वष दशाब्दे चाधिके कलो ॥»॥ 
प्रमरो नाम भूषपालः कृत राज्यं च पट्समाः । 
महामदस्ततो जातः पितुरध छूतं पदम्‌॥८॥ 
देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृतं पदम। 
देवदूतस्तस्य खुतः पितुस्तुल्य॑ स्घ॒तं; पदम ॥&॥ 
तस्मादुगंधव सेनश्व पंचाशदब्दभूपद्म्‌ । 
दृत्वा थ स्वसुतं शंखमशभिषिच्य वन गतः ॥१०॥ 


१३२ 
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शंखेन तत्पदं प्राप्त राज्यं जिंशत्समाः ऊृतम । 
देवांगना वीरमती शक्रेण प्रेषिता तदा ॥११॥ 
गंधवसेनं संप्राप्य पुत्ररलमजीजनत्‌। 
सुतस्य जन्मकालेतु नभसः पुष्पवृष्टयः ॥१२॥ 

्ः 8 हा नॉः 
पूर्ण त्रिंशच्छुते वर्ष कलौ प्राप्त भयंकरे ॥१४॥ 
शकानां च विनाशाथमायधमंविवृद्धये । 
जातश्शिवाशया सो5पि कैलासादुगुह्यकालयात्‌ ॥१५॥ 
विक्रमाद्त्यनामानं पिता छृत्वा मुमादद। 
स बालो5पि महाप्राश्ः पिठ मातृ प्रियंकरः ॥१६॥ 
पश्चवर्ष वयः प्राप्त तपसो5थ वन॑ गतः। 
द्वादशाब्द प्रयत्नेन विक्रमेण कृतं तपः ॥१७॥ 
पश्चादस्बावर्ती दिव्यां पुरी यातः थ्रियान्वितः । 
( भविष्यपुराण, प्रतिसग पवं, खण्ड १, श्रध्याय ७, ए० २५८ ) 
खगंते विक्रमादित्ये राजानो बहुधाभवन,। 


तथाष्टादशराज्यानि तेषां नामानि मे श्टणु ॥॥ 
कं के मे के 
एतास्मन्नन्तरे तत्र शालिवाहनभूपतिः ॥१७॥ 


विक्रमादित्यपौत्रश्च पित्राज्यं गृहीतवान । 

( भविष्यपुराण, प्रतिसगग पं, खण्ड ३, अध्याय २, ए्‌ृ० २८२ ) 
शालिवाहनदंशे थे राजानो द्शवाभवन्‌ । 

राज्य पश्चणताब्दं च कृत्वा लेकान्तरं ययुः ॥१॥ 
मर्य्यादाक्रमतो लीना जाता भूमंडले तदा। 

भूषतिदंशमो थो वै भेजराज इति स्मृतः । 

ट्रष्ठा भक्तीणमर्यादां बली द्ग्विजयं ययौ ॥२॥ 

सेनया दशसाहरुया कालिदासेन संयुतः । 

तथान्यत्रांहणेः सार सिंघुपारमुपाययौ ॥३॥ 


भविष्यपुराण में भेज और उसके वंश का वृत्तान्त १३३ 


जित्वा गांधारजास्सलेच्छान्काश्मीरान्नारबाहलुटान । 
तेषां प्राप्य महाकेाशं दंडयोग्यानकारयत्‌ ॥४॥ 
पतस्मिन्नन्तरे सलेच्छु ग्राचायंण समन्वितः । 
महामद्‌ इति ख्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ॥५॥ 
नपश्चेव महादेवं मरुस्थलनिवासिनम्‌ 
गंगाजलेश्च संस्नाप्य पंचगव्यसमन्वितेः । 
चंद्नाविभिरभ्यच्य तुष्टाव मनसा दरम ॥६॥ 
नमस्ते गिरिज्ञानाथ मरुस्थलनिवासिने । 
जिपुरासुरनाशाय बहुमायाप्रवतिने ॥७॥ 
म्लैचछेगु साय शुद्धाय सच्िदानन्व्रूपिणे । 
त्व॑ मां हि किकरं विद्धि शरणाथमुपागतम्‌ ॥८॥ 
इति श्रुत्वा स्तवं देवः शब्द्माह न्॒पाय तम्‌। 
गंतव्यं भाजराजेन मदहाकालेश्वरस्थले ॥&॥ 

म्लेच्छेस्सुदूषिता भूमिर्वाहिकानामविश्वुता । 
आय्यधमा हि नेवात्र वाहीके देशदारुणे ॥१०॥ 
बभूवात्र महामायी यो5सौ दग्धो मयापुरा । 
तजिपुरो बलिदेत्येन प्रेषितः पुनरागतः ॥११॥ 
अयोनिः सवरो मत्तः प्राप्तवान्देत्यवद्ध नः । 
महामद्‌ इति ख्यातः पैशाचक्ृत्तितत्परः ॥१२॥ 
नागन्तव्यं त्ववाभूष पैशाचे देशधूतंके। 
मत्यसादेन भूपाल तब शुद्धिः प्रजायते ॥१३॥ 
इति श्रुत्वा नृपश्चैव खदेशान्पुनरागमत्‌ । 


महामद्श्च तेः सा सिंघुतीरमुपाययौ ॥१४॥ 
उबाच भूपति प्रेम्णा मायामद्विशारदः। 


तव देवों महाराज मम दाखसत्वमागतः ॥१५॥ 


१३४ 
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ममोच्दिष्ठं स भुजीयाद्यथा तत्यश्य भा नृप। 

इति श्रुत्वा तथा द्व॒ष्ठा परं विस्मथमागतः ॥१६॥ 
म्लेच्छुधम मतिश्चासीत्तस्यथ भूपस्यथ दारुणे ॥१७॥ 
तच्छुत्वा कालिदासस्तु रुषा प्राह महामद्म्‌। 
माया ते निर्मिता धूत छपमेहनहेतवे ॥१८॥ 
हनिष्यामि दुराचारं वाहीक॑ पुरुषाधमम्‌ । 
इत्युकत्वा स द्विजः श्रीमान्नवार् ज़पतत्परः ॥१६॥ 
जप्त्वा दशसहस्ं च तदशांशं ज्ञुह्दाव सः । 

भस्म भूत्वा स मायावी स्लेज्छुदेवत्वमागतः ॥२०॥ 
भयभीतास्तु तच्छिष्या देशं वाहीकमाययुः । 
गृहीत्वा स्वगुरोभस्म मद्द्दीनत्यमागतम्‌ ॥२१॥ 
स्थापित तैश्च भूमध्ये तच्ोषुमंद्तत्पराः । 

मदहीन पुर ज्ञातं तेषां तीथ सम॑ स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
रात्री स देवरूपएच बहुमायाविशारदः । 

पैशायं देहमास्थाय भेजराजं द्वि सा5ब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
आय्यधम्मा हि ते राजन्सवंधमात्तमः स्घृतः। 
ईशाज्षया करिष्याप्ति पैशा्य धमेदारुणम्‌ ॥२४॥ 
लिगच्छेदी शिखाहीनः श्मश्रधारी स दूषकः । 
उच्चालापी सवभक्षी भविष्यति ज़नो मम ॥२५॥ 
बिना कौलं॑ च पशवस्तेषां भक्ष्या मता मम । 
मुसलेनेव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति ॥२६॥ 
तस्मान्मुसलवन्तो हि जातयो धमंदूषकाः 

इति पेशाचधमेश्व भविष्यति मया कृतः ॥२७॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो देवः स राजा गेहमाययौ । 
तिवणण स्थापिता वाणी सांस्कृती खगदायिनी ॥२८॥ 


भविष्यपुराण में भोज और उसके वंश का वृत्तान्‍न्त १३५ 


शुद्रंषु प्राकृती भाषा स्थापिता तेन धीमता। 
पंचाशद्ब्दकालं तु राज्यं रूत्वा दिवं गतः ॥२&॥ 
स्थापिता तेन मर्य्यादा सर्वदेवोपमानिनी । 
शआर्य्यावतः पुरयभूमिमेष्यं विध्यहिमालयोः ॥३०॥ 
आय्यचर्णाः स्थितास्तत्र विध्यांते वर्णसंस्कराः । 
नरा मुसलवन्तश्च स्थोपिताः सिंघुपारज्ञा; ॥३१॥ 


बबरे तुषदेशे च द्वीप नानाविधे तथा । 
ईशामसीह धर्म्माश्च खुरे राक्षब संस्थिः ॥३२॥ 


( भविष्य पुराण, प्रतिसगं पवे, खण्ड ३, अध्याय ३, ४० २८३ ) 
खगंते भाजराजे तु सप्तभूषास्तदन्वये । 
जाताश्याल्पायुषो मन्दा स्रिशताब्दांतरे म्ताः ॥१॥ 
बहुभूषवती भूमिस्तेषां राज्ये बभूवह । 
वीरसिहश्च यो भूपः सप्तमः संप्रकीतितः ॥२॥ 


तद्न्वये जिभूषाश्च द्विशताब्दान्तरे मताः । 
गंगासिहश्य यो भूपो दशमः स प्रकीर्तितः ॥३॥ 
कज्पक्षेत्र च राज्यं स्व॑ कृतवान्धमेतो नृपः । 
( भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पव, खण्ड ३, अध्याय ४ , ए० २८३ ) । 
भावाथ 
उस ( चन्द्रगुप्त ) का पुत्र बिंदुसार हुआ । उसने भी अपने पिता के 
समान ही ( ६० बेष ) राज्य किया | विंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। 
इसी समय किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने आबू पर जाकर ब्रह्म के 
नाम पर यज्ञ किया । उस यज्ञ से चार क्षत्रिय पेदा हुए। सामवेद का 
अनुयायी प्रमर ( परमार ), यजुर्वेद को मानने बाला चपहानि ( चाह- 
मान ), त्रिवेदी झुक्त ? ओर अथबवबेदी परिहारक ( पड़िहार )। इन्होंने 
अशोक को वश में करके चार लाख बोद्धों का नाश कर दिया । 
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अवन्ति ( उज्जैन ) का राजा प्रमर ( परमार) चार योजन विस्तार 
वाली अम्बावती नगरी में सुख से रहने लगा । 
2,० ध् छ 
फिर सूत ने कहा कि दो हज़ार वष पूरे होने पर कलियुग संवत 
३७९० में प्रमर नामक राजा हुआ था । 
उसकी वंशावली १ :-- 














६ 

महामद सं० १ का पुत्र ३ ल्‍ 

३ | देवापि सं० २का पुत्र ३ 
४ ' देवदूत | सं० ३ का पुत्र ३ | 
। 


५ गन्धवेसेन |सं० ४ का पुत्र ५० | यह अपने पुत्र का राज्य 
| देकर बन में चला गया। 
वहाँ पर इसके कलियुग 
संवत्‌ ३००० में विक्रमादित्य 
नामक पुत्र हुआ | 








६ शंख सं० ५ का पुत्र | ३० 


७ विक्रमादित्य सं० ६ का भाई यही 'शकारि' था । यह 
|! | ५बष को आयु में बन में 
चला गया। ओर वहाँ पर 








१ परन्तु भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पद, खण्ड ४, अध्याय १, पृ० 
३३१-३३२ श्तो० १-४४ में परमारों की वंशावलो इस प्रकार दी है ;-- 
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परस्पर का 
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मूल पुरुष 

संख्या १ का पुत्र 
सं० २ का पुत्र 
सं० ३ का पुत्र 
सं० ४ का पुत्र 
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स० ६ का पुत्र 
सं० ७ का पुत्र 
सं० ८ का पुत्र 
सं० & का पुत्र | 
सं० १० का पुत्र 
सं० ११ का पुत्र 
सं० १२ का पुत्र 
सं० १३ का पुत्र 
सं० १४ का पुत्र 
सं० १९ का पुत्र 
सं० १६ का पुत्र 


१८ 


|. 


९० 
४० 
९० 
० 
४० 


न्श्च 


विशेष वक्तव्य 


निकल: 


'बड्वर्षाणि कृत राज्य ।! 


शकों द्वारा मारा गया । 


शकोां का जीता । 


इन्द्रावती नगरी बसाई। 


माल्यवती नगरी बसाई। 
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हा 
ढ 


एः 
परस्पर का 
नाम वक्तव्य 
म डबल हि विशेष वक्तव्य 
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१८ | वत्सराज [| सं० १७ का पुत्र ४० 
१६ | भाजराज | सं० १८ का पुत्र <० 
२० | शंभुदृत्त |सं० १६ का पुत्र| ४० 
२१ | बिदुपाल |सं० २० का पुत्र ४० 
२२ | राजपाल [सं० २१ का पुत्र| ४० 
२३ | महीनर | सं० २२ का पुशत्र। ४० 
२४ | सामवर्मोी | सं० २३ का पुत्र। ४० 
२५ | कामवर्मा |सं० २४ का पुत्र ४० 


२६ | भूमिपाल [सं० २५ का पुत्र| ४० इसी का दूसरा नाम वीर- 


सिह था । 

२७ | रंगपाल | सं० २६ का पुत्र »< 

२८ | कल्पसिह [| सं० २७ का पुत्र ४० कलाप नगर बसाया । 

| बा आशंका है; आए 8 | गंगासिह |[सं० २८ का पृत्र ६० वर्ष की आयु में अपुन्र 
ही मरा । 





समाप्तिमगमद्िप्र प्रमरस्य कुलं शुभम्‌ ॥४७॥ 
तवम्वये च ये शेषाः चत्रियास्तद्नन्‍तरम्‌ । 
तन्नारीष्वभिता विप्र बभूवुबणसंकराः ॥४४॥ 
वैश्यवृत्तिकराः सब स्लेच्छुतुल्या मद्दीतले । 
इति ते कथितं विप्र कुलं दक्षिण भूपतेः ॥४६॥ 
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० 


परस्पर का विशे 
नाम बा ष वक्तव्य 
४ सम्बन्ध 


हालत. | ---+२०««_>»«3व>न-मीन-क- लीन ननी--+नीी नमन लिनतनन-नमक, 
कि यलक, 





१२ वष तप करने के बाद 
अम्बावती नगरी में निवास 
करने लगा ।" इसके मरने पर 
जुदा जुदा १८ राज्य होगये। 


८ | ><><>< [सं० ७ का पुत्र 


९ | शालिवाहन|सं० ७ का पौत्र इसके ९० बंशजों ने ५०० 
वष राज्य किया । 

१० भाजराज | सं० ९ का दश- ५० इसने दस हज़ार फोज के 

वाँ वंशज सांथ सिंधु पार जाकर 

गाँधार ओर काश्मीर के 


 आिका स्लेच्छों ओर अरबों के 
जीता। ( मकक्‍के की ) मरु- 
भूमि में स्थित महादेव का 
पूजन किया। इस यात्रा में 
कालिदास भी इसके साथ 
था। वहाँ पर वाह्वीक देश 










१ भ्रविष्य पुराण के 


भुकत्वा भतृ हरिस्तत्र येगारूढो वन ययो ॥१५॥ 
विक्रमादित्य एवास्य भुकर्वा राज्यमकंटकम । 
शतवष मुदा युक्तो जगाम मरणे द्वम्‌ ॥१६॥ 


( प्रतिसर्ग पवं, खण्ड २, अध्याय २३, पृ० २७३ ) 


इन छोकों में भतृ हरि के वनगमन पर विक्रमादित्य की राज्यप्रात्ति 
किखी है । शायद शंख और भत्‌ हरि एक ही समझे गये हों । 
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नाम गज विशेष वक्तव्य 
। सम्बन्ध 





में हज़रत माहम्मद से भाज 
की मुलाकात हुईं और उसने 
धोका देकर भाज को मुसल- 
मान करना चाहा। परन्तु 
कालिदास के अनुष्ठान से 
मोहम्मद भस्म होकर म्लेच्छों 
का देवता हो गया। 

राजां भाज के समय 
इसा मसीह का धमम भो फेल 
चुका था । 

भाज के बाद उसके वंश 
में ७ राजाओं ने ३०० वष 
राज्य किया। इनके समय 
देश अनेक राज्यों में बँट 





गया था । 
११ | वीरसिंह | सं० १०का इसके तीन वंशजों ने २०० 
(३ 
सातवाँ वंशज | बष राज्य किया । 
१२ | गंगासिंह | सं० १० का 
दसवाँ वंशज 








परन्तु ये सारी ही बातें पीछे से कल्पित की हुईं, आर अनैतिहा- 
सिक हैं । 

मेरुतृंग की बनाई प्रबन्ध चिन्तामणि* में राजा भोज से सम्बन्ध 
रखने वाली निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं :--- 


$ यह ग्रन्थ वि० सं० १३६२ ( ईं० स० १३०४ ) में बनाया गया था। 





ऑल >ज-क्‍.क्‍5 करन िि:3-++् व ->>+०-+.००-०.००............५ 


राजा भोज से सम्बन्ध रखनवाली कथाएँ १४९ 


मालवे का परमार नरेश भोज ओर गुजरात का सोलंकी 
( चालुक्य ) राजा भीम दोनों समकालीन थे । 


राजा भोज नियमानुसार नित्यकमे से छुट्टी पाकर प्रातः काल ही 
सभामण्डप में आ जाता था ओर वहाँ पर आए हुए याचकों को इच्छा- 
नुरूप दान देकर सन्‍्तुष्ट करता था । उसके इस ढंग को देख रोहक नाम 
के मंत्री ने सोचा कि यदि यही सिलसिला कुछ दिन ओर जारी रहा तो 
राज्य का ख़ज़ाना अवश्य ही खाली हो जायगा । इस लिये जहाँ तक हो 
इसे शीघ्र ही रोकना चाहिए। परन्तु राजा को प्रत्यक्षरूप से समभाने 
में उसके नाराज़ होने का डर था। इन सब बातों को सोचकर एक दिन 
उस मंत्री ने सभामण्डप की दीवार पर, खड़िया से, यह वाक्य लिख 


दिया :-- 
«€ आपद्थ धन रक्षेत्‌! 
अर्थांच--आफ़त के समय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिए। 
परन्तु जब दूसरे दिन प्रात: काल भोज की नज़र उसपर पड़ी ओर पूछने 
पर भी किसी ने लिखने वाले का पता नहीं बताय, तब उसने उसी 
के आगे यह वाक्य जोड़ दिया:-- 
£ भाग्यभाज: क्चापदः ! 
अर्थात्‌-भाग्यशाली पुरुष के आपदा कहाँ होती है ? 
यह देख प्रधान ने उसके आगे फिर से लिखा:-- 
' देव हि कुप्यते कापि ! 
अथात्‌--शायद्‌ कभी भाग्य पलट जाय ? 
इसे पढ़कर भोज ने उसके आगे यह वाक्य जोड़ दिया :-- 
€ संचितोपि विनश्यति ! 
अथात्‌--भाग्य पलट जायगा तो इकट्ठा किया हुआ भी नष्ट हो 
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जायगा। अन्त में राजा के निश्चय को जान रोहक को इस काये के लिये 
उससे माफ़ी माँगनी पड़ी । 
इसी दानशीलता के कारण धीरे घीरे राजा भोज का यश चारों 
तरफ फैल गया और उसकी सभा में ५०० परिडित इकट्रे हो गए | परन्तु 
भोज ने उन सब के ही ख़च का पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया था । 


१ प्रंबन्ध चिन्तामणि में लिखा हे कि भोज के पहनने के कड्ढणों में 
ये ४ आर्याएं खुदी हुई थींः--- 

इद्मन्तरमुपक्ृतये प्रकतिचला यावद्स्ति संपदियम्‌। 

विपदि नियतोद्तिायां पुनरुपषकतु कुतोवसरः ॥१॥ 

अर्थात--जब तक कि स्वभाव से ही चंचल यह सम्पत्ति मौजूद है, तब 
तक ही उपकार करने का मौक़ा है। अ्रवश्य आनेवाली विपत्ति के आ जाने पर 
फिर उपकार करने का मौक़ा ही कहाँ रहेगा ? 


निज़करनिकरसमृदुध्या धवलय भुवनानि पावणशशाड़ ! 

खुचिरं हनत न सहते दतविधिरिह सुख्तं किमपि ॥२॥ 

अर्थात--ऐ पूनम के चाँद ! तू अपनी किरणों की शोभा से दुनिया 
का उजली कर ले; क्योंकि यद्द दुष्ट भाग्य संसार में किसी की भी बहुत समय 
तक अच्छी हालत नहीं सह सकता है ( तात्पय' यही है कि मौक़े पर भलाई 
कर लेना ही आवश्यक है । सदा किसी की एक सी दशा नहीं रहती ) । 

अथमवसरः सरस्ते सलिलेरुपकतु मधथिनामनिशम्‌ । 

इद्मपि खुलभमस्भे भवति पुरा जलधराभ्युद्ये ॥३॥ 

अरथांत--ऐ तालाब ! तेरे लिए प्यासों के साथ रात दिन भलाई 
करने का यही मौक़ा है । वर्षाऋतु में तो यही पानी आसानी से मिलने लग 
जायगा । ( तात्पय यही है कि उपकार करने का मौक़ा हाथ से न जाने 
देना चाहिए । ) 
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एक बार एक गरीब ब्राह्मण नदी पार कर नगर की तरफ़ आ रहा 
था। इतने में राजा भोज भी उधर जा निकला और ब्राह्मण का नदी 
पार से आया जान पूछने लगा :-- 


€ कियन्मात्र जल विप्र !!? 
अथोत्‌--ऐ ब्राह्मण ! ( नदी में ) कितना जल है ? 








कतिपयद्विसस्थायी पूरो दूरोक्नतोपिचण्डरयः । 
तटिनि ! तटद्रमपातिनि ! पातकमेक॑ चिरस्थायि ॥४॥ 
अर्थात्‌--है नदि ! प्रचण्ड वेगवाली और बहुत ऊँची उठी हुई तेरी 
बहिया ते कुछ ही दिन रहती है। लेकिन किनारे के दरख़्तों के गिराने की 
वदनामी तेरे सिर पर हमेशा के लिये रह जाती है । 
( तात्पय यही हे कि प्रभुता सदा ही नहीं रहती । परन्तु उस समय 
की की हुई बुराई हमेशा के लिये बदनामी का बायस हे जाती है ) । 
इसी प्रकार उसके पहनने के कंठे में लिखा था :-- 
यदि नास्तमिते सूर्य न दत्त धनमधिनाम । 
तद्धन॑ नेव जानामि प्रातः करुय भविष्यति ॥५॥ 
अर्थांत---अगर सूय के अस्त होने के पूर्व तक ज़रूरत वालों का धन 
नहीं दिया तो नहीं कह सकता कि सुबह होने तक वह धन किसके अधिकार 
में चला जायगा | यह भी लिखा मिलता है कि उसके पहनने के कुण्डलों पर 
यह श्लोक खुदा था :-- 
ग्रासादद्ध मपिग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते । 
इच्छानुरूपे विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६॥ 
ग्र्थात---यद्‌ एक लुकमा भी मिले तो भी क्‍यों न उसमें से आधा 
ज़रूरतवालों का दे दिया जाय ? इच्छा के अनुसार धन ते कब किसके पास 
इकट्ठा होगा ? ( इसका कुछ पता नहीं है । ) 
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इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया :-- 
जानुदच्न नराधिप ! 
अर्थात--है राजा ! घुटनों तक पानी है। 
इस उत्तर के 'जानुदत्नं! शब्द में “ द्नचः प्रत्यय के प्रयाग का, जो 
व्याकरण के अनुसार खास तोर पर ऊँचाई बताने के लिये ही प्रयुक्त 
होता है, सुन कर भाज समझ गया कि यह कोई 'च्छा विद्वान है । 
परन्तु साथ ही उसकी फटी हालत के देखकर उसे आश्रय भी हुआ । 
इसी से उसने फिर पूछा :-- 
* कथं सेयमवस्था ते 
अर्थात्‌--( फिर ) तुम्हारी ऐसी अवस्था क्‍यों है? 
यह सुन परिडत भी ताड़ गया कि राजा ने मेरी विद्वत्ता को जान 
लिया है इस लिये उसने उत्तर दिया :-- 
न सर्वत्र भवाद्वशाः ॥! 
अथोत्‌--सब जगह आप के से ( गुणगम्राही ) नहीं है। 


इस जवाब से प्रसन्न होकर राजा ने उसे ३ लाख रुपये और १० 
हाथी इनाम" दिए। 


न] 


« एक बार रात में अचानक आँख खुल जाने से राजा भोज ने देखा 
कि चाँदनी के छिटकने से बढड़ाही सुहावना समय हो रहा है, ओर 
सामने ही अ्रकाश में स्थित चन्द्रमा देखने वाले के मन में आंह्वाद 


न्‍ननिशिननिक लत. 


$ हस पर धर्माध्यक्ष ने दान की बही ( रजिस्टर ) में लिखा :-- 
लक्षं लक्ष॑ं पुनलंक्ष॑ मत्ताश्व द्शद्न्तिनः । 
दत्त देवेन तुष्टेन जानुद्प्नप्रभाषणात्‌॥ 
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उत्पन्न कर रहा है। यह देख राजा की आँखें उस तरफ़ अटक गई ओर 
थोड़ी देर में उसने यह ऋोकाधे पढ़ा :-- 
यदेठ्चन्‍न्द्रान्तजंलद्लवलीलां प्रकुरुते । 
तदाचष्टे लाकः शशक इति नो मां प्रति यथा ॥ 
अर्थात्‌--चाँद के भीतर जो यह बादल का टुकड़ा सा दिखाई देता 
है लाग उसे खरगोश कहते हैं । परन्तु में ऐसा नहीं समझता । 
संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान्‌ चोर राज महल में घुस 
आया था और राजा के जग जाने के कारण एक तरफ़ छिपा बैठा था। 
जब भोज ने दे तीन वार इसी हछोकाधे के पढ़ा और अगला जोकाधे 
उसके मुँह से न निकला तब उस चोर से चुप न रहा गया ओर उसने 
आगे का हझऋओोकार्थ कह कर उस रोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी :-- 
अहं त्विन्दूं मन्‍्ये तव्वद्रिविरद्क्रान्ततरुणो-- 
कटाज्ञोल्कापातब्रणशशतकलड्लाड्डिततनुम ॥ 
अर्थांत--मैं तो सममता हूं कि तुम्हारे शत्रुओं की बिरहिणी स्त्रियों 
के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पड़ने से चन्द्रमा के शरीर में सेकड़ों ज़रूम 
हो गए हैं और ये उसी के दाग हैं । 
अपने पकड़े जाने की परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार 
पूर्ण कथन के सुनकर भोज बहुत खुश हुआ ओर उसने प्रात:काल 
तक के लिये उसे एक के!ठरी में बंद करवा दिया। परल्तु दूसरे दिन 
सुबह होते ही उसे राजसभा में बुलवाकर १० करोड़ अशर्फियाँ ओर 
८ हाथी इनाम में दिए ।१ 


१ इस पर धर्माध्यक्ष ने दान की बही में लिखाः--- 


अमुष्मे चाराय प्रतिनिददतस्॒स्युप्रतिभये । 

प्रभुः प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्वयकृते । 

खुबर्णानां कोटीद्श दुशनकाटिक्ततगिरी-- 

न्‍्करीन्द्रानप्यष्टो मद्मुद्तिगुअन्मचुलिदः ॥ 
१९ 
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एक वार राजा भोज का अपने दान आदि का खयाल आ जाने से 
कुछ घमंड आ गया। * यह देख उसके एक पुराने मंत्रों ने राजा 
विक्रमादित्य के समय की दान-बही निकालकर उसे दिखला दी । इससे 
उसका वह गब दूर हे गया। 


भोज की कीर्ति चारों तरफ़ दूर दूर तक फैल गई थी। इसी से एक 
बार विद्वानों का एक कुटुब उसकी सभा में आ उपस्थित हुआ ।* उसे 
देख भोज ने उनमें के वृद्ध विद्वान के इस समरया की पूर्ति करने का 
आदेश किया :-- 
असारात्सारमु द्ध रेत्‌ 
इस पर उसने कहा । 
दान॑ वित्ताद्ृतं वाचः कीत्तिधर्मा तथायुषः। 
परोपकरणं कायादसरात्सारमुद्ध रेत्‌॥ 


१ इसीसे भोज अपने सत्कमां की प्रशंसा में बार बार यह कहने 
लगा थाः-- 
तत्कृतं यत्न केनापि तद्दत्तं यत्न केनचित्‌। 
तत्साधिवमसाध्यं यत्तेन चेतो न दूयते ॥ 
२ उसे देख भोज के एक नौकर ने कहाः-- 
. बापो विद्वान बाप पुत्रोषि विद्वान 
आई विउषो आइ घुआपि विउषी । 
काणी चेटी सापि विउषी वराकी 
राजन्मन्ये विज्जपुञं कुटुम्बम ॥ 
अर्थात्‌--है राजा ! बाप विद्वान है और उसका बेटा भी विद्वान है । 
मा विदुषी है और उसकी बेटो भी विदुषी है। ( यहाँ तक कि साथ की 
ग़रीब और कानी लॉडी भी पढ़ी-लिखी है। ऐसा मालूम होता है कि ये कुटुम्ब 
ते विद्या का ढेर ही है । ) 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १४७ 


अथात--धन से दान, वाणी से सत्य, आयु से कीर्ति और धम 
तथा शरीर से परोपकार इस तरह असार चीज़ों से सार चीज़ों का 
ग्रहण करना चाहिए। 
यह सुन राजा ने उसके पुत्र का यह समस्या दी :-- 
हिमालयो नाम नगाधिराजः 
चकार मेना विरहातुराड़ी । 
इस पर उसने इसकी पूर्ति में कहा :-- 
तवप्रतापज्वलनाज्ञगाल 
हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
चकार मेना विरहात॒राड्ी 
प्रवालशय्याशरणं शरीरम ॥ 


अथांतू--जब तेरे प्रताप की अप्नि से हिमालय नामक ( बर्फीले ) 
पंत राज का शरीर गलने लगा तब उसकी, विरह से घबड़ाई हुई 
ख्री, मेना ने उसके शरीर का ठंढक पहुँचाने के लिये नये पत्तों की सेज 
पर रख दिया। 
इसके बाद राजा ने वृद्ध पर्डित की स्ली को यह समस्या दी :-- 
“कवण पियावड खीरु ! 


इस पर उसने कहा :-- 
जद यह रावणु जाइयउ दह मुह इक्कु शरीरु। 
ज़णणी वियम्भो चिन्तवर कवरणु पियावउ खीरु ॥ 
अरथात्‌ू-जिस समय रावण का जन्म हुआ, उस समय उसके 
१० मुखों ओर १ शरीर के देखकर उसकी माँ घबरा गई और सोचने 
लगी कि अब इसके किस मुख में दूध पिलाऊँ। 
यह सुन राजा ने उसकी पुत्र बधू का यह समस्या दी :-- 
“ मईं करिठद बिलुल्लईं काउ ! 
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तब 3 सने यह हछोक पढ़ा :-- 


काणवि विरह करालिइं पद उडुबियठ वराउ । 
सहि अ्रद्चभूड दिठठुमई करिठ३ बिलुल्लईं काउ ॥ 
अर्थात्‌--हे सखि ! आशय है कि कलहान्तरिता नायिका ने अपने 
विरह व्याकुल-पति को बातों में उड़ा दिया ओर यह नहों सेाचा कि 
इसके बाद किसके गले लगूँगी । 
इस प्रकार जब चारों की परीक्षा है चुकी तब भोज ने उन सब को 
यथेाचित परिताषिक देकर बिदा कर दिया। परन्तु उस समय उसे उस 
परिडत की कन्या का ध्यान न रहा | 
इसके बाद रात्रि में जिस समय राजा भोज महल के छत पर वायु 
सेवन कर रहा था और एक आदमी उस पर छत्र धारण किए था 
उसी समय वह पणिडित की कन्या भी, द्वारपाल के द्वारा अपने आने की 
सूचना भेजकर, वहाँ आ उपस्थित हुईं और राज्ञा की ज्ाज्ञा प्राप्त का 
बोली :-- 
राजन्भाज ! कुलप्रदीप ! निखिलक्ष्मापालचूडामणो ! 
युक्त संचरणं तवात्र भ्रुवने छ॒त्रेण राजावपि। 
मा भृत्वदद्नावलेकनवशद्वीडाविलक्ञः शशी 
मा भूचेयमरुन्धती भगवती दुःशीलताभाजनम्‌ ॥ 
अर्थात--ऐ राजा भोज ! आपका रात्रि में भी छत्र धारण कर 
घूमना उचित ही है। यदि आप ऐसा न करें ते यह चन्द्रमा आपके 
मुख की शाभा का देख लज्जासे शीघ्रही अस्त हो जाय ओर वृद्ध 
बशिष्ठ की पत्नी अरुन्धती का भी पातिब्रत्य खण्डित हो जाय । 
उसके इन अभिप्राय भरे वचनों के सुन राजा ने वहीं पर उससे 
विवाह कर लिया । 
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मालवे के राजा भोज ओर गुजरात के राज़ा भीम ने आपस में 
लिखा पढ़ी कर कुछ नियम तय कर लिये थे । परन्तु एक बार भोज ने 
उनमें बाधा डाल कर गुजरातवालों की समझ की परीक्षा लेने का 
विचार किया और इसी से उसने यह गाथा लिखकर भीम के पास 
भेज दी :-- 
हेलानिदलियगइंद कुम्भ पयडियपयाव पसरस्स । 
सिंदहस्समएण सम॑ न विग्गहे नेय रूम्धाणं ॥ 
अर्थात्‌-जिसके द्वारा बड़े बड़े हाथियों के मस्तक चीरे गए हो 
ऐसे बलवान सिंह की न तो हिरनों से शत्रुता ही हाती है न मित्रता ही । 
भोज की इस गये भरी उक्ति के पढ़कर भीम ने भी जैन विद्वान 
गोविन्दाचाय से इसका उत्तर इस प्रकार लिखवा दिया। 
अन्धयखुयाणकाले पुहवी भीमोय निम्मिओओो विदिणा । 
जेण सयंपि न गणियं का गणना तुज्क इक्कस्स ॥ 
अथात्‌--अंधे राजा के पुत्रों ( कोरवों ) के कालरूप भीम का इस 
प्रथ्वी पर त्रह्म ने उत्पन्न किया । उसने जब उन सो भाइयों का भी नहीं 
गिना तब उसके लिये ते जैसे एक आदमी की क्या गिनती है ? 


इसे पढ़कर भोज चुप हो रहा। 


कस व्पमक-420लनलकउमा 


एक वार भोज की राज सभा में एक दरिद्र-परिडत आया और 
उसने राजा से पूछा-- 
अम्बा तुष्यति न मया न स्नुषया सापि नाम्वया न मया। 
अहमपि न तया न तया बद राजन कस्य दोषो5यम ॥ 
अथात्‌--ऐ राजा ! न मेरी माँ मुझसे खुश होती है न मेरी ख्री से 
वह ( मेरी स्री ) भी न मुझसे खुश होती है न मेरी माँ से। और में 
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भी न अपनी माँ से खुश होता हूँ न अपनी ख्री[से । कश इसमें किरुका 
दोष है । 

इस पर भोज ने समझ लिया कि इसका मूल कारण गरीबी है। 
इस लिये उसने उसे इतना धन दे दिया कि आगे से उसके घर में किसी 
प्रकार का कलह होने की गुंजाइश ही न रही । 


एक वार शीतकाल की रात्रि में राजा भोज, वेश बदले हुए, नगर 
में गश्त लगा रहा था। घूमते घूमते एक मन्दिर के पास पहुँचने पर उसे 
एक द्रिद्री के ये वचन सुनाई दिए :-- 
शीतेनाध्युषितस्य माघजलवचिन्ताणंवे मज्ञतः । 
शान्ताग्नेः स्फुटिताधरस्थ धमतः क्षुत्तामकुक्षेमेम ॥ 
निद्रा काप्यवमानितेव द्यिता संत्यज्य दूरं गता 
सत्पात्रप्रतिपादितिव कमला नो हीयते शबंरी ॥ 
अथोत्‌--ठंड सहनेवाले, माघ के ( काटने वांले ) जल के समान 
चिन्ता रूपी समुद्र में गोते खानेवाले, सरदी से शान्‍्त हुई अग्नि के 
फिर से फूँक कर पग्रज्वलित करने में फटे हुए ( अर्थात्‌ कांपते हुए ) 
हाटवाले और भूक से सूखे हुए पेटवाले मेरी नींद तो अपमानित की हुई 
स्री की तरह कहीं भाग गई है ओर भले आदमी को दिए हुए धन की 
तरह ( यह ) रात खतम ही नहीं होती है । 
इस पर उस समय तो राजा चुप चाप अपने महल को लौट 
गया। परन्तु प्रातःकाल होते ही उसने उस ब्राह्मण को बुलवा कर 
पिछली रात का ठंड सहने का हाल पूछा । इसपर ब्राह्मण बोला :-- 
रात्रो जानुदिवा भानुः कशानुः सन्ध्ययोद्यो: । 
पुव॑ शीत॑ मयानीत॑ जोनुभानुकृशानुभिः ॥ 
अर्थात--मैंने रात को घुटनों को छाती से सटा कर, दिन को 
धूप में बैठ कर, ओर सुबह शाम आग ताप कर-- अर्थात्‌ जानु-- 
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घुटने, भानु धूपया सूये, ओर क्ृशनु--आग की मदद से सरदी को 
निकाला है । 

इस उक्ति को सुन कर राजा ने ब्राह्मण को तीन लाख मुहरें 
इनाम दीं। इस पर उसने फिर कहा :-- 

धारयित्वा त्वयात्मानं महात्यागाध्वनाधुना । 
मोचिता बलिकर्णादयाः सच्चेतो गुप्तिवेश्मनः ॥ 

अर्थात्‌- तू ने इस संसार में आकर सत्पुरुषों के चित्तरूपी केद्‌ 
खाने में बन्द्‌ पढ़े राजा बलि ओर कण आदि को अपने अतुल दान के 
रस्ते से बाहर कर दिया है । 

( इसका तात्पय यही है कि लोग जिन गुणों के कारण राजा 
बलि ओर कर्ण को याद किया करते थे उन गुणों में तू उनसे भी बढ़ 
गया है। इसी से लोग उन्हें भूल गए हैं ) इस पर भोज ने ब्राह्मण को 
नमस्कार कर कहा कि हे विग्र ! आप की इस उक्ति का मूल्य देने में 
में सवंथा ही असमथ हूँ। 

'. एक दिन जिस समय राजा भोज हाथी पर बेठ कर नगर में जा 
रहा था उस समय उसकी दृष्टि प्रथ्वी पर से नाज के दाने बीनते हुए 
एक ग़रीब आदमी पर जा पड़ी । उसे देख राजा ने कहा ;-- 


निय उयर पूरणम्मि य असमत्था किपि तेहि जाएहि। 


अथात्‌--जे! पुरुष अपना ही पेट नहीं पाल सकते उन के प्रथ्वी 
पर जन्म लेने से क्या फ़ायदा है ? 
यह सुन उस पुरुष ने जवाब दिया :-- 
सुसमत्या विहु न परोवयारिणो तेहि वि नहि किंपि। 
अर्थाव-- जो समथ हो कर भी दूसरे का भला नहीं कर सकते 
उनके प्रथ्वी पर जन्म लेने का क्या प्रयोजन है ? 
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इस पर राजा ने फिर कहा :-- 
परपत्थणापवत्तं मा जणणि जणेखु प्रिसं पुत्त । 
अथात-- हे माता ! तू भीक माँग कर पेट भरने वाले पुरुष को 
जन्म ही न दे । 
यह सुन वह पुरुष बोला :-- 
मा पुहवि माधरि ज्ञसु पत्थण भड्ो कश्नो जेहि। 
अर्थात्‌-हे प्रथ्वी ! तू याचकों की प्रथना पर ध्यान न देने वाले 
पुरुष को अपने ऊपर धारण ही न कर । 
उस ग़रीब विद्वान की इन उक्तियों को सुन राजा ने उससे उसका 
परिचय पूछा। इस पर उस ने कहा--में शेखर नाम का कवि हूँ। 
परन्तु आपकी सभा विद्वानों से भरी है। इसी से अपना वहाँ पहुँचना 
कठिन जान आपके दशन के लिये मेंने यह मार्ग म्रहण किया है। उसकी 
बातों को सुन कर राजा भोज ने प्रसन्नता प्रकट की ओर उसे बहुत सा 
धन देकर सनन्‍्तुष्ट कर दिया । 


अंश >-ेप कप +उकाणकर-महराकादत, 


ऐसा भी लिखा मिलता है कि भोज ने उस कवि के वचन सुन 
कर अपनी सवारी का हाथी डसे दे डाला । इस पर उसने कहा :--- 
निर्वाता न कुटी न चाग्निशकटी नापि द्वितीया पटी 
वृत्तिनारभटी न तुन्द्लिपुटी भूमी च घृष्ठा कटी । 
तुश्निकघटी प्रिया न बचुटी तेनाप्यहं संकटी ॥ 
श्रोमद्भोज | तब प्रसादकरटी भडस्‍क्ता ममापत्तटीमु । 
अथात्‌--मेरी मोंपड़ी टूटी हुई है, इससे उसमें हवा की रोक भी 
नहीं है, मेरे पास तापने के लिये अंगीठी भी नहीं है, मेरे पास एक कपड़े 
को छोड़ दूसरा कपड़ा भी नहीं है, में नाच कूद कर गुजारा भी नहीं 
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करता हूँ, मेरे पास ओढ़ने बिछाने को भी नहीं है ( इसी से ) पृथ्वी पर 
पड़े रहने के कारण मेरी पीठ विस गई है, मुझे घड़ी भर भी आराम 
नहीं मिलता, मेरी ख्री भी मुझे नहीं चाहती, इससे में ओर भी दुखी हूँ। 
परन्तु हे भोज ! आपकी कृपा से मिला हुआ यह हाथी ( अब ) मेरे 
संकटरूपी नदी के तट का ( अवश्यही ) तोड़ डालेगा । 

यह सुन राजा ने उसकी ग़रीबी की हालत को ताड़ लिया ओर 
उसे ११ हृज़ार' अशर्फियाँ इनाम में दीं । 


ऐसा भो कहते हैं कि यही राजशेखर एक रात को अपने कुटुम्ब- 
सहित महाकाल के मन्दिर में सोया हुआ था । इतने में उसका लड़का 
भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। उसकी विकलता को देख कवि ने 
अपनी खलत्री से कहा :-- 
पेातानेतान्षय गुणवति ! ग्रीष्मकालावसानं 
यावत्तावच्छमय रुदतों येन केनाशनेन । 
पश्चादम्भोधररसपरीपाकमासाय तुम्बी- 
कुष्माणडी च प्रभवति यदा के वय॑ भूभुजः के ।। 
अर्थात्‌--है. समझदार भाया! तू इन बच्चों को कुछ न कुछ 
खिलाकर इस गरमी के मोसम को गुज़ार दे। फिर जब बरसात में 
तुम्बी, पेठा आदि पक जाँयगे तब हम राजाओं से भी अधिक सुखी हो 
जाँयगे। 
संयोग से उस समय भोज भी गुप्तवेश में वहाँ पर मौजूद था । 
इसी से उसने कवि के उन सनन्‍्तोष भरे बचनों को सुन उसे इतना धन 








१ इस श्लोक में ११ जगह अनुप्रास दाने के कारण ही भेज का 


डसे ११ हज़ार मुहरें देना लिखा गया है । 
२० 
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दिया कि वह एक बहुत बड़ा अमीर हो गया। इस पर कबि ने 
कहा :-- 


भेकेः काटरशायिभिम्त तमिव क्ष्मान्तगंतं कच्छपैः 
पाठीनेः पृथुपड्पीठलुठना्स्मिन्मुहुमू चिछुतम्‌ । 
तस्मिज्लुष्कसरस्यकाल जलदेनागत्य त्चेश्त 
येनाकुम्मनिमग्नवन्यकरिणां यूथेः पयः पीयते ॥ 


अर्थांत--जिस सूखे हुए तालाब के दलदल में रहने वाले, 
मेंडक मरे हुए के समान हो गए थे, कछुए श्थ्वी खोदकर उसके 
अन्दर घुस गए थे, मगर कीचड़ में तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे, 
उसी तालाब पर बे मोसम के बादल ने आकर वह काम किया कि 
जिससे इस समय जंगली हाथियों के भुड भी उसके सिर तक ऊँचे 
पानी मे घुस कर जल पान करते हैं। ( इसका तात्पय॑ यही है कि हे 
राजा! अब तक मेरा कुट्ठम्ब भूख से बिलख रहा था, परन्तु तूने 
अचानक धन देकर मुझे इतना मालासाल कर दिया हैं कि जिससे श्रब 
में भी दूसरों को मदद देने के लायक हो गया हूँ।१) 


एक वे गुजरात में घोर अकाल पड़ा। इस से वहाँ की प्रजा 
अन्न ओर घास की कमी के कारण दुखी हो गई | इसी समय वहाँ के 
राजा भीम को सूचन। मिली कि मालबे का राजा भोज गुजरात पर 
चढ़ाई करने का विचार कर रहा है। यह सुन भीम को बड़ी चिन्ता हुई 
ओर उसने अपने डामर नाम के सान्धि-बिग्रहिक-मंत्री (४॥750९॥ ०६ 
7८४८९ 200 ५४४०) को, जो जाति का नागर ब्राह्मण और बड़ा ही 
बुद्धिमान था, बुलाकर आज्ञा दी कि वह जैसे हो वैसे भोज को इस 





4 संस्कृत साहित्य में ऐसी उक्ति का अन्याक्ति कहते हैं। 
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काये से रोके ओर यदि आवश्यक हो तो कुछ दे दिला कर भी समभोता 
कर ले। यह डामर बड़ा ही बद शकल था । इसी से जब वह भोज के 
पास पहुँचा तब उसे देख भोज ने हँसी में पूछा:-- 
योष्माकाधिपसन्धिविग्नहपदे दूताः कियन्तो बद्‌ । 
अथात्‌--तुम्हारे राजा के यहाँ साधि-विग्नहिक के काम को करने 
वाले (तुम्हारे जैसे) कितने दूत हें ! 
डामर भी राजा के अभिप्राय को ताड़कर बोला :-- 
माद्रशा बहवेषपि मालवपते ! ते सब्ति तन्न त्रिधा। 
प्रेष्यन्ते<धममध्यमोत्तमगुणप्रेत्षानुरूपं क्रमात्‌ । 

अथात--हे मालबनरेश! वहाँ पर मेरे जैसे बहुत से दूत हैं। 
परन्तु उनकी तीन श्रेणियाँ हैं ओर उत्तम, मध्यम, ओर अधम के 
हिसाब से जैसा अगला पुरुष होता है वेसा ही दूत उसके पास भेजा 
जाता है। 

कवि कहता है कि-- 

तेनान्‍तः स्मितमत्तरं विद्धता धाराधिपो रज्जितः । 
अथात्‌--उसके इस प्रकार व्यद्ग भरे उत्तर को सुन धारा का 
राजा भोज खुश हो गया । 

( इसका तात्पये यही है कि यदि भोज डामर को अ्रधम दूत 
सममभता है तो स्वयं भी गुजरातवालों की नज़रों में अधम नरेश सिद्ध 
होता है।) परन्तु इस वार्तालाप के बाद ही भोज ने गुजरात पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा दे दी । 

इसके अनुसार जब सब सेना तैयार हो गई ओर भोज स्वयं भी 
सम सभाकर बाहर आगया, तब मालवे के कई चारण सामने आकर 
उसका उत्साह बढ़ाने लगे । एक ने कहा :-- 

हे भोज ! तेरी चढ़ाद का हाल सुनकर चोल, 
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अंभ, कर्णांट, गुजरात, चेदि ओर कन्नोज के राजा भी घबरा 
उठते हैं ।१ 

दूसरा बोला कि हे भोज ! तेरे जेलखाने!में कोंकण, लाट, कलिड्ठ 
ओर केाशल देश के राजा, रात के सोने की जगह पर कब्ज़ा करने के 
लिये, आपस में लड़ा करते हैं ।२ 

इसी प्रकार कुछ चारण (सैनिकों का) चत्रपट दिखलाकर उत्सा- 
हित करने लगे । इन चित्रपटों पर अन्य राजाओं की हार के चित्र बने 
थे। इन्हीं में का एक चित्रपट लेकर भोज ने डामर के दिखलाया । उसका 
भाव यह था :-- 

'जेलखाने में एक स्थान पर, साते हुए राजा तैलप का किसी 
दूसरे राजा ने वहाँ से हटाना चाहा | इसपर तैलप ने उसे डाँट कर कहा 
कि तू तो अभी नया ही आया है । परन्तु यह स्थान वंशपराम्परा से 
हमारे काम में आ रहा है। इसलिये में तेरे कहने से इसे नहीं छोड़ 
सकता ।! 

उस चित्रपट का देख डामर ने निवेदन किया कि वास्तव में 
इसका भाव तो बहुत ही अच्छा है, परन्तु इसमें एक भूल रह गई है 

ओर वह यह है कि इस चित्रपट के नायक तैलप के हाथ में, उसको 


१ चऔौलः क्रोड पयेधेविशति निवसते रम्भ्रमन्धोगिरीन्द्रे । 
कर्णाटः पट्टबन्धं न भजति भजते मूजरों निर्भराणि। 
चेदिलंलीयतेस्त्र: ज्ञितिपतिसुभटः कान्यकुब्जोत्र कुब्जो । 
भाज | त्वत्तन्त्रमात्र प्रसरभयभरव्याकुलो राज़लाकः | 

२ कोणे कौडुणकः कपाटनिकटे लाटः कलिड्रोड़णे । 
त्वं रे काेशल ! नूतनों मम्र पिताप्यत्रोषितः स्थरणिडले । 
इत्थं यस्य विवद्धितो निशिमिथः प्रत्यथिनां संस्तर 
स्थानस्थास युवा विरोधकलहः कारानिकेतक्षितो ॥ 
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पहचान के लिये, सूली पर टैंगा राजा मुझ्न का मस्तक भी अवश्य होना 
चाहिए था। इस ममेभेदी वचन के सुन राजा ने गुजरात की चढ़ाई 
(का इरादा छोड़ तैलंगदेश पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी' | इसी समय 





१ ऐसा भी लिखा मिलता है कि जिस समय गुजरात पर चढ़ाई करने 
के लिये राजा भोज नगर के बाहर पड़ाव डाल चुका था उस समय डामर 
उसके पास पहुँचा उसे देख भोज ने पूछा :-- 

“कहो भीमढिया। नाई क्या करता है ?' 

इस पर डामर ने जवाब दिया :--- 

“उसने औरों के सिर तो सूंड डाले हैं, सिर्फ एक |का सिर भिगोकर 
रक्‍्खाः हुआ है, से। उसे भी श्रब मूंड डालेगा ।? यह सुन भोज चुप हो गया और 
उसने एक चित्रपट लेकर डामर के दिखलाया।। इसमें कर्णाटनरेश की खुशामद्‌ 
करते हुए राजा भीम का चित्र बना था । उस चित्रपट के देख डामर ने कहा :--- 

भाजराज़ | मम स्वामी यदि कर्णांटभूपतेः । 
कराकृष्टो न पश्यामि कथं मुञ्नशिरः करे ॥ 

अर्थात---हे राजा भोज ! यदि वास्तव में ही इस चिन्नपट में मेरा 
स्वामी कर्याट के राजा ( तेलप ) के द्वारा खींचा जा रहा है तो तेलप के 
हाथ में राजा मुझ का मस्तक क्‍यों नहीं दिखाई देता 

यह सुन भोज के पुराना वैर याद आगया और उसने गुजरात की 
घढ़ाई का विचार छोड़ कर्णांट पर चढ़ाई करने का विचार कर लिया। 

यह भी लिखा मिल्षता है कि डामर ने भोज से कहा था :-- 

खत्यं त्वं भेजमातंण्ड ! पूवस्यां दिशि राजसे । 
सूरोपि लघुतामेति पश्चिमाशावलम्बने ॥ 

अर्थातू--है भोजरूपी सूर्य ! तू सचही पूर्व दिशा ( मालवे) में 
शोभा पाता है। पश्चिम में ( गुजरात की तरफ़ ) जाने से तो! असली सुरक् 
का प्रताप भी घट जाता है । 
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डामर के सिखलाए हुए किसी पुरुष ने आकर भ्ूूठी खबर दी कि तेलप 
स्वयं ही एक बड़ी सेना लेकर मालवे पर चढ़ा चला आता है । यह सुन 
भोज घबरा गया । इतने ही में डामर स्वयं सीम का एक बनावटी पत्र 
लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसमें,लिखा था कि हमने मालब्रे पर चढ़ाई करने 
के इरादे से मार्ग के भोगपुर नामक नगर में पड़ाव डाला है। उसे पढ़ 
भोज को रही सही हिम्मत भी जाती रहो ओर वह डामर से भीम की 
इस चढ़ाई के रुकवाने की प्राथना करने लगा । अन्त में उसके बहुत कुछ 
कहने सुनने पर डामर ने भी यह बात मंजर कर लेने का भाव प्रकट 
किया और इसकी एवज़ में भोज के दिये हाथी और हथिनी के लेकर 
वह गुजरात लोट गया । 

राजा भीम भी अपने मंत्री को इस चतुरता के जानकर बहुत 
प्रसन्न हुआ । 


एक समय राजा भोज ने विचार किया कि जिस तरह अजन ने 
राधावेध किया था उसी तरह हम भी अभ्यास करने से कर सकते हैं । 
यह साच उसने उसी दिन से राधावेध का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। 
इसके बाद जब इस काय का पूरा पूरा अभ्यास हो गया तब उसने 
नगर भर में उत्सव मनाने और दूकानें सजाने की डोंडी पिटवा दी। 
परन्तु एक तेली और एक द्रज़ी ने राजा की इस आज्ञा के मानने से 
साफ़ इनकार कर दिया। इस पर जब वे पकड़े जाकर उसके सामने 
लाये गये तब उन्होंने कहा कि महाराज ! आपने अभ्यास करके भी 
ऐसा कान सा बड़ा हुनर हासिल कर लिया है जो इतनी खुशी मनाई 
जाने की आज्ञा दी है। यह सुन राजा का बड़ा आश्चरय हुआ ओर 
उसने उन्हें अपना हुनर दिखाने की आज्ञा दी । 

इसके अनुसार पहले तेली अपना हुनर दिखलाने को एक ऊँचे 
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मकान पर चढ़ गया ओर वहाँ से उसने इस सफ़ाई से तेल को धार 
गिराई कि प्रथ्वी पर पड़ा हुआ सँकड़े मुँह का बरतन लबालब भर 
गया । परन्तु तेल की एक बूँद भी बाहर न गिरी। इसके बाद द्रज़ो 
ने खड़े होकर और हाथ में सूई लेकर इस अन्दाज से उसे छोड़ा कि 
वह प्रथ्वी पर खड़े किये तागे में आप ही आप पिरो गई। 
यह देख राजा भोज का उत्साह शिथिल पड़ गया ओर उसने 
उस उत्सव को बन्द करवा द्या। 
भाज के राधावेध के विषय में कवि कहता है :-- 
भाजराज मया शातं राधावेधस्य कारणम । 
धाराया विपरीतं हि सद्दते न भवानिति ॥ 
अर्थात्‌-हे राजा भाज ! आपके “राधा? वेध करने का कारण 
मेंने जान लिया । आप 'धारा'* के विपरीत ( उल्टा ) होने से ही उसे 
सहन नहीं कर सकते हैं । 


एक रोज राजा भोज शाम के वक्त नगर में घूम रहा था। इतने 
में उसकी दृष्टि कुलचन्द्र नामक एक दिगम्बर साधु पर पड़ी, जे कह 
रहा था :-- 

'मेरा जन्म व्यथ ही गया, क्योंकि न तो मेंने युद्ध में वीरता ही 
दिखलाई न गाहस्थ्य सुख ही भोगा ।! 





निभननरननल नल ++++ 


$ धारा नाम की वेश्या अपने पति अ्रग्निवेताल के साथ ज्ञाकर 
लक्कापुरी का नक्शा ले आईं थी। उसी नक़शे के अनुसार इस नगरी की 
स्थापना की गई झौर उसी वेश्या की इच्छाजुसार इसका नाम धारा रक्‍्खा 
गया था । 


( प्रबन्ध चिन्तामणि ) 


१६० राजा भाज 


यह सुन याजा ने दूसरे दिन प्रांतःकाल उसे सभा में बुलवा कर 
पूछा कि कह्दा तुम में कितनी शक्ति है ? इस पर बह बोला :-- 
देव ! दीपेत्सवे जाते पवृत्ते दन्तिनां मदे । 
एकछुत्रं करे।म्येब सगोड़ दत्षिणापथम ॥ 
अर्थात्‌--हे राजा ! दीपोत्सव हो जाने और हाथियों के मद के 
बहना प्रारम्भ करने ( वर्षा ऋतु के बीतने ) पर गाड़ देश से लेकर 
दक्षिणापथ तक एक छंत्र राज्य तैयार कर सकता हूँ । 
उसके इस कथन को सुन राजा ने उसे अपना सेनापति।बना 
लिया । 
इसके कुछ दिन बाद जिस समय गुजरात का राजा भीम 
सिंधविजय में लगा हुआ था उस समय कुलचन्द्र ने वहाँ पहुँच अणहिल 
पाटण को नष्ट भ्रष्ट कर डाला ओर वहाँ के राज महलों को गिराकर 
उनके स्थान पर कोड़ियाँ वो दीं।* इसके बाद वह शत्रुओं से जयपत्र 
लिखवाकर मालवे को लोट आया। 


वियिवपकपपमपबब५»3३क नमन, 


एक बार राजा भोज ओर कुलचन्द्र छत पर बैठे थे ओर सामने 
ही आकाश में चन्द्रमा अपनी पूण कलाओं से शांभित हो रहा था। 
राजा ने उसकी तरफ़ देखकर कहा :-- 
येषां वन्लमया सह च्ञणभिव त्षिप्रं क्षपा क्षीयते। 
तेषां शीतकरः शशी विरहिणामुल्केव सन्‍्तापकृत्‌ ॥ 
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का वहाँ पर कौड़ियाँ बोना पसन्द न किया । 


कौड़ियाँ बोना लिखकर लेखक ने क्या तात्पर्य दर्शाया है इसके पूरी 
तौर से समझने में हम असम हैं । 


१ उस समय यह मालवे का सिका था। परन्तु भोज ने कुलचन्द 
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अथात्‌--जो पुरुष अपनी प्यारी खली के साथ रहकर रात को 
एक क्षण की तरह बिता देते हैं उनके लिये यह चन्द्रमा शीतल है। 
परन्तु विरही पुरुषों को उल्का की तरह ताप देता है । 

इस पर कुलचन्द्र ने कहा :-- 

श्रस्माक तु न वल्लभा न विरहस्ते ना भयश्रंशिना- 
मिल्दू राज़ति दपंणाकृतिरसो नोष्णो न वा शीतलः । 

अथांतू--हमारे तो नस्री ही हैन विरह ही | इस लिये यह 
दपण सा दिखाई देने वाला चन्द्रमा न ठंढा ही मालूम होता है न गरम 
ही। 

इस जक्कि से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक वेश्या इनाम 
में दी ।१ 

गुजरातनरेश भीम का एक राजदूत मालवनरेश भोज की सभा 
में रहा करता । था उसका नाम डामर (दामोद्र) था। वह जब मालवे 
'से लौटकर गुजरात को जाता तब राजा भोज की प्रशंसा कर भीम को 
और इसी तरह वहाँ से लोट कर मालवे आने पर भीम की तारीफ़ कर 
भोज को चकित कर देता था । इससे दोनों ही राजा एक दूसरे को 
देखने के उत्सुक रहते थे । एक बार भीम ने भोज के देखने का 
बहुत आग्रह किया । इस पर वह उसे ब्राह्मण के वेश में भोज 
की सभा में ले गया । इसी से भोज उसे न पहचान सका, 
ओर डामर को देख सदा की तरह उससे भीम को दिखलाने का आग्रह 
करने लगा। यह देख डामर ने कहा कि महाराज ! राजा स्वाधीन होते 
हैं। उनपर दबाव डालकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता। 


$ प्रबन्ध चिन्तामणि की किसी किसी प्रति में भोज का अपनी कन्या 
का ही उसे ब्याह देना लिखा है । 
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१६२ राजा भोज 


इसलिये इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है । परन्तु जब भोज ने भीम की 
आकृति आदि के वाबत पूछा तब उसने पास खड़े उस ब्राह्मण को तरफ़ 
इशारा कर कहा कि-- 


पवाकृतिरयं बण इदं रूपमिद्‌ं वयः । 
अ्रन्तरं चांस्य भूपस्य काचचिन्तामणेरिव॥ 

अथात्‌ू--उसकी ऐसे ही आकृति, ऐसा ही रंग और ऐसा ही 
रूप है। भेद केवल इतना ही है कि वह चिन्तामणि ( राजा ) है ओर 
यह काच ( गरीब ) है। 

उसके इस उत्तर को सुन भोज को बड़ा आश्चये हुआ परन्तु 
जैसे ही उसने उस ब्राह्मण की तरफ़ गौर से देखा, वैसे ही उसके अड्डों 
में राज-चिह्“ों को देख उसके चित्त में सन्देह होने लगा। परन्तु अभी 
यह सन्देह दृढ़ न होने पाया था कि डामर असली बात को ताड़ गया 
ओर उसने कट पट पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ़ इशारा कर कहा 
कि बाहर जाकर भेंट की सब चीजें जल्दी ले आओ । यह सुन वह भी 
तत्काल राजसभा से बाहर निकल गायब हो गया । इसी.समय डामर ने 
वहाँ पर उपस्थित की हुई भेंट की वस्तुओं का वर्णन प्रारम्भ कर दिया। इससे 
कुछ देर के लिये भोज का ध्यान उधर खिंच गया । परन्तु थोड़ी ही देर में 
जब भोज का ध्यान फिर उस बआह्मण की तरफ़ गया तब उसने डामर 
से उसके लोटने में विलम्ब होने का कारण पूछा । इस पर डामर ने 
हँसकर उत्तर दिया कि महाराज ! वह तो गुजरातनरेश भीमदेव था। 
यह सुन भोज ने उसे पकड़ने के लिये सवार आदि भेजना चाहा परन्तु 
डामर ने उसे समभा दिया कि भीम के लोटकर निकल जाने का पहले से 
ही पूरा पूरा प्रबन्ध कर लिया गया था। इसलिए उसका अब आपके 
हाथ आना कठिन ही नहीं असम्भव है |यह सुन भोज चुप हो 
रहा । 
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एक बार राजा भोज शिकार को गया। उस समय धनपाल 
नाम का कवि भी उसके साथ था। वहाँ पर राजा ने उससे पूछा :-- 
कि कारण चु धनपाल ! झगा यदेते 
व्योमेत्पतन्ति विलिखन्ति भुवबं वराहाः ॥ 
अर्थात्‌-- ऐ धनपाल ! क्‍या सबब है कि हिरन तो आस्मान 
की तरफ़ कूदते हैं और सुअर जमीन खोदते हैं ? 


इस पर धनपाल ने उत्तर दिया :-- 
देव ! त्वद्खचकिताः भ्रयितुं खजाति- 
मेके सगाइस्गमादिवराहमन्थे ॥ 
'अथात्‌--ऐ राजा ! तेरे अस्त्र से घबरा कर हिरन तो अपने जाति 
वाले, चन्द्रमा, के हिरन का ओर सुअर प्रथ्वी को उठने वाले बिष्णु के 
बराह अवतार का सहारा लेना चाहते हैं। इसी से ऐसा करते हैं । 


इसके बाद राजा ने एक हिरन पर तीर चलाया और उसके 
घायल होने पर धनपाल से उस दृश्य का वणन करने को कहा। यह 
सुन वह बोला :-- 


रसातलं यातु तवात्र पोरुष 

कुनीतिरेषा शरणोह्दीषबान । 
निहन्यते यदृबलिनापि दुबलो 
ह॒दा महाकष्टमराजक जगत्‌ ॥ 


अर्थात्‌--तुम्हारा यह बल नष्ट हो जाय। यह जुल्म है। शरणा- 
गत का कोई कसूर नहीं माना जाता। अ्फ़सोस दुनिया में कोई पूछने 
वाला नहीं है। इसी से बलवान दुबलों को मारते हैं । 


यह सुन भोज को क्रोध चद् आया। इस पर धनपाल न 
कहा :-- 
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वैरिणापि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते ठशभक्षणात्‌ । 
तृणाहाराः सदेवेते हन्यन्ते पशवः कथम्‌ ॥ 
अथातू--मरते हुए शत्रु के भी तिनका मुँह में ले लेने से लोग 
उसे छोड़ देते हैं । परन्तु ये पशु विचारे तो हमेशा ही ठूण (घास) खाते 
हैं । ऐसी हालत में ये क्‍यों मारे जाते हैं 
धनपाल को इस नई उक्ति को सुन भोज ने उसी दिन से 
शिकार करना छोड़ दिया। 
इसके बाद जब ये लोग शिकार से लोटे, तब मार्ग में भोज की 
दृष्टि यज्ञषमण्डप के खंभे से बंधे ओर मिमियाते हुए एक बकरे पर जा 
पड़ी । उसे देख उसने धनपाल से बकरे के चिल्लाने का कारण पूछा । 
इस पर उसने कहा क्रि यह बकरा इस प्रकार कह रहा है :-- 
नाहँ खगफलोपभोगतृषितो नाभ्यथितस्त्वं मया । 
सन्तुश्स्तृणभक्तणेन सततं साधो ! न युक्त तब ॥ 
स्वर्ग याति यदि त्वया विनिद्दिता यज्ञ ध्रुव प्राणिनो । 
यश कि न करोषि मातृपितृशिः पुत्रेस्तथा बान्धवैः ॥ 
अथात्‌--न तो मुझे स्वगे के सुख को ही इच्छा है, न मेंने इसके 
लिये तुमसे प्राथना ही की है। में तो सदा घास खाकर सन्‍तोष कर लेता 
हूँ । इस पर भी ऐ भले आदमी ! ( तू मुझे मारता है ) यह ठीक नहीं 
है। यदि वास्तव में ही तेरे द्वारा यज्ञ में मारे हुए जीव स्वग को जाते 
हैं, तो तू अपने मा बाप, लड़के ओर रिश्तेदारों को मारकर यज्ञ क्‍यों 
नहीं कर लेता ! 
यह सुन राजा को बड़ा आश्चय हुआ | इस पर उसने फिर 
कहा :-- क्‍ 
यूप॑ रूत्वा पशल्दत्वा कृत्वा रुधिरकद्‌मम । 
यद्य वं गम्यते स्वग नरक केन गस्यते ॥ 
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अर्थात्‌-खम्बा खड़ा करके, पहु,ओं के मारके ओर खून का 
कोचड़ करके ही यदि खवगे में जाया जाता है, तो फिर नरक में किस 
तरह जाया जाता है ? 

वास्तव में देखा जाय तो-- 


सत्यं यूपं तपो हाश्ििः कर्माणि समिधो मम । 
अहिंसामाहुतिं दद्यादेवं यज्ञः सतां मतः ॥ 
अर्थात्‌- सत्य ही यूप ( बलि के पशु के बाँधने का खम्भा ) 
है, तप ही अग्नि है, ओर अपने कमे ही लकड़ियाँ हैं । ( ऐसा समभ् 
कर ) उसम अहिंसा को आहुति देनी चाहिए । यही सत्पुरुषों का माना 
हुआ यज्ञ है | 
इन उक्तियां को सुनकर भोज का मन भी उस तरफ़ से हट 
गया । 


एक बार धनपाल न सरस्वती कण्ठाभरण नामक महल में बैठे 
हुए भाज का अपनी बनाई प्रशस्ति दिखलाई। उसमें एक शोक 
यह था :-- 
अभ्युदृध्ृता वखुमती दुलितं रिपूरः। 
क्रोडीकृता बलवता बलिराजलक्ष्मीः ॥ 
एकत्र जन्मनि छृतं तदनेन यूना । 
जन्मत्रये यद्करोत्पुरुषः पुराणः ॥ 


अर्थातू-प्रृथ्वी का उद्धार कर लिया ( उसे शत्रुओं से बचा 
लिया या वराह अवतार धारण कर समुद्र से निकाल लिया ), शत्रु की 
छातो फाड़ डाली ( या नूसिंह अवतार धर हिरण्यकशिपु का पेट चीर 
डाला ) बलवानों की राज-लक्ष्मी छीन ली (या राजा बलि का राज्य 
ले लिया ) इस प्रकार जो काम विष्णु ने तीन जन्मों में किए थे बही 
काम इस में युवा पुरुष ने एक ही जन्म में कर डाले । 
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यह सुन भोज बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने इसकी एवज में 
उसे सुबरण से भरा एक कलसा पारितोषिक में दिया। 
कुछ देर बाद जब रांजा भोज महल से बाहर आया तब उसकी दृष्टि 
दरवाज़े के पास बनी, कामदेव ओर उसकी ञ्ली रति को मूर्ति पर पड़ी । 
उस मूर्ति में रति के हाथ पर ताली देते हुए ओर हँसते हुए कामदेव का 
चित्र बना था। उसे देख राजा ने धनपाल से कामदेव के ऐसा करने 
का कारण पूछा । इस पर उसने कहा :-- 
सएव भुवनत्रयप्रथितसंयभः श्गूरो । 
विभर्ति वपुषाधुना विरदकातरः कामिनीम्‌ ॥ 
अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः कर । 
करेणपरिताडयश्ञयति जातहासः स्मरः | 
अर्थात्‌-यही वह महादेव है, जिसका संयम ( इन्द्रियों का 
दमन ) तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। और इसीने एकबार हमके जीता 
था। परन्तु अब स्त्री के वियोग से घबरा कर पावती को अपने शरीर 
के साथ ही (अपनारीश्वररूपते ) धारण करता है। इस प्रकार हँसता 
हुआ ओर रति के हाथ पर ताली देता हुआ कामदेव अपनी जीत 
द्खिला रहा है । 
एक बार राजा भोज ने, शिवालय के द्वार पर बनी, महादेव के 
भूज्ञी नामक गण की दुबली पतली मूर्ति का देखकर धनपाल से इसका 
कारण पूछा । इस पर घनपाल ने कहा१ :-- 


"कननमीनीननननननी ना लिन ललिता 


+ जैन मतानुयायी हो जाने के कारण ही धनपात ने हिन्दुओं की 
गोभक्ति पर भो कठात्ञ किया हेः-- 


अमेध्य मएनाति विवेकशुल्या स्वनम्द्नं कामयतेति सक्ता । 
बे न्गौवन्यते कर 
खुराप्र श्ट्ट विनिदम्ति जन्तूरू केन गुणन राजन ॥ 
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दिग्वासा यदि तत्किमस्थ धनुषा तश्चेत्कतं भस्मना। 
भस्माथाल्य किमज्नना यदि च सा काम पुनढंष्टिकिम ॥ 
इत्यन्योन्यविरुद्वेशितमही पश्यज्निज़स्वामिनों । 
भ्क्की सान्द्रशिरापिनद्धपरुषं धत्तस्थिशेषंवपु:। 


अत 3ब_-+++> “लत ऊन लन न्‍+++- बल जनता >> अत 5» + क्‍ऑॉि-+-+ जे »+ +> ++ “+ रु लक लक चला अत ओिी+ 
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अर्थात--गाय स्वयं बे समझ होने के कारण अपविन्न चीज्ञ के खा 
जाती है, अपने पुत्र से गर्भाधान करवा लेती है, और खुरों तथा सींगों से 
प्राणियों के मारती है। फिर भी है भोज ! न मालूम उसके किस गुण को 
देखकर लोग उसे नमस्कार करते हैं ! 
पयः प्रदानसामार्थ्यांडन्याचेन्मादिषी नकिम्‌। 
विशेषों द्वश्यते नास्था महिषीतों मनागपि ॥ 
झर्थात्‌--यदि दूध देनेवाली होने से ही गाय पुजनीय है तो फिर भेंस 
भी क्‍यों नहीं पूजनीय है ? भैंस से गाय में कुछ विशेषता नज्ञर नहीं झाती। 


कहते हैं कि धनपाल के प्रभाव में आकर ही एक बार राजा भोज ने 
महाभारत की निन्दा करते हुए कहा था :-- 
कानीनस्य मुनेः स्व बान्धववधू वैधज्यविष्व॑सिनो । 
नेतारः किल पश्च गोलकसुताः कुएडाः स्वयं पाए्डवाः । 
तेप्मी पश्चलमानयोनिनिरताः ख्यातास्तदुत्कीतनं। 
पुण्यं स्वस्त्यथयनं भवेद्यदि उणां पापस्य कान्यागतिः ॥ 
अर्थात्‌-स्वयं कन्या से उत्पन्न हुए और अपने भाई की ख्त्रियों के 
विधवापन को दूर करने वाले वेदवम्यास के बनाये मद्दाभारत के नायक वे ही 
पाँच पाण्डव हैं, जे अपने पिता के मरने के बाद दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुए 
परदु के लड़के होने के साथ ही उसके जीते जी उसकी भार्याश्रों में दूसरे 
पुरुषों से उरपन्न हुए हैं। फिर ये पाँचों भी एक ही स्त्री के पति हैं। ऐसी 
हालत में भी यदि उसके पढ़ने से पुण्य ओर कल्याण होता है तो पाप का 
रास्ता कौन सा हे 
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अर्थात्‌-यदि महादेव नंगे रहते हैं ( इन्होंने सब कुछ छोड़ 
दिया है ) तो फिर इन्हें धनुष रखने से कया प्रयोजन है ?* यदि इन्हें 
धनुष ही रखना है तो यह शरीर में भस्म क्‍यों मलते हैं ? यदि भस्म 
हो मलना है तो स्री ( पावती ) के क्‍यों साथ लिए रहते हैं ? और 
यदि यह भी ज़रूरी है तो कामदेव से दुश्मनी क्‍यों करते हैं ? इस प्रकार 
अपने स्वामी के एक दूसरे से विरुद्ध कामों के देख कर कुढ़ने से ही 
भज्जी की नसें निकल आई हैं ओर बदन में हड्डी ही हड्डी रद गई है। 


एकबार धघनपाल कवि ने राजसभा में आकर भोज की प्रशंसा में 
यह झोक कहा :-- 
धाराधीश धरामहीशगणने कोतृहलीयानयं। 
वेधास्त्वदूगणनां चकार खटिकाखणडेन रेखां दिवि। 
सैचेयं त्रिदशापगा समभवस्त्व्तल्य भूमीधवा- 
भावात्तत्यजतिस्म सेयमवनीपीठे तुषाराचलः ॥ 


अर्थांत--ऐ धारेश्वर | राजाओं की गिनती करने की इच्छा से, 
ब्रह्म ने ( पहले पहल ) तेरा नाम लेकर आकाश में खड़िया से 
एक लकोर खींची। वही आकाशगज्ना ( '४।]:ए ५४४५० ) केनांम से 
प्रसिद्ध हुई। परन्तु उसके बाद तेरे समान दूसरा राजा न मिलने से 
उसने वह खड़िया फेंक दी । वही प्रथ्वी पर गिरकर हिमालय के नाम 
से पुकारी जाने लगी है। 


इस अतिशयोक्ति के सुनकर सभा में बैठे हुए अन्य परिडत 
हँसने लगे । यह देख धनपाल ने कहा :-- 


शेलैबन्धयतिस्म वानरहतैर्वाल्मीकिरम्भोनिधि 
व्यासः पाथशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते । 





5 धनुष की झावश्यकता तो धनादिक की रक्षा के लिये होती होती है । 
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वस्तु प्रस्तुतमेव किचन वयं ब्रमस्तथाप्युअ्के- 
लेकियं हसति प्रसारितमुखस्तुभ्य॑ प्रतिष्ठे नमः ॥ 
अथात्‌-वाल्मीकी ने बन्दरों के लाये हुए पहाड़ों से और व्यास 
ने अजु न के तीरों से समुद्र में पुल बँधवा दिया। परन्तु उनके कथन 
में किसी के अतिशयोक्ति नज़र नहीं आईं | हमने तो जो कुछ कहा है 
उसका सबूत मोजूद है फिर भी लोग दाँत निकाल कर हूँसते हैं। 
इसलिये ऐ बडाई ! तुझे नमस्कार है। ( यानी वाल्मीकि और व्यास 
बड़े थे, इसी से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता । ) 
एक बार राजा ने धनपाल से पूछा कि आजकल वह कान सी 
पुस्तक तैयार कर रहा है | इस पर उसने कहा :-- 
आरनालगलदाहुशड्ूया मन्मुखादपगठा सरस्वती । 
तेव वैरिकमलाकचग्रहव्यग्रहस्त न कवित्वभस्तिमे ॥ 
अर्थाव--ऐ शत्रुओं की लक्ष्मी को बाल पकड़ वर खींचने वाले 
नरेश ! मेरे ( जैनमतानुसार ) गरम पानी पीने के कारण गले में रहने 
वाली सरस्वती जल जाने की अशकज्ला से मेरे मुँह से निकल कर चली 
गई है। इसी से ( अब ) मुझमें कविता करने की शक्ति नहीं रही है । 
एक रोज सीता" नाम की एक भटियारिन विजया नाम की 
अपनी कन्या के लेकर राजा भोज की सभा में आई ओर बोली :-- 





धन 





१ यह पहले यात्रियों के लिये भोजन बनाया करती थी। एक बार, 
सूर्यग्रहण के मौक़े पर एक यात्री वहाँ आया और उसे रोटी बनाने का कह 
कर सरस्वती के मंत्र का जप करने के लिये तालाव की तरफ़ चला गया। 
इसके बाद जब वह जप समाप्त कर और उस मंत्र से अभिमंत्रित मालकंगनी 
का तेल पी वापिस लोठदा तब सीता ने उसके सामने भोजन ला रक्‍्खा । परन्तु 

कस 
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शौर्य शत्र॒ुकुलक्षयावधि यशो ब्रह्माएडभाएडावधि- 
स्त्थागस्तकुकवाओिछितावधिरियं क्षोणी समुद्रावधिः। 
श्रद्धा पबंतपुत्रिकापतिपद्दवन्द्प्रमाणावधिः 
श्रीमक्भोजमदहोपतेनिर वधिः शेषो गुणानां गणः ॥ 


अर्थात्‌ू-हे भोज ! शत्रुकुल का नाश कर डालना ही ताक़त 
की सीमा ( अवधि ) है । त्रह्माग्डरूपी पात्र का भर जाना ही यश की 
सीमा है । एक तकली तक न रखकर सब संपत्ति का दान करदेना 
ही दान की सीमा है। समुद्र ह प्रथ्वी की सीमा है। पावतीपति के 
चरणों में नमस्कार करना ही श्रद्धा की सीमा है। इस तरह यद्यपि सब 
ही की एक न एक सीमा है, तथापि तेरे गुणों की कोई सीमा नहीं है । 


यह सुन राजा ब ही प्रसन्न हुआ और उसने रूपलावण्य- 

मयी विजया की तरफ़ देखकर उसे अपने स्तनों की सीमा का वर्णन 
करने की आज्ञा दी | यह सुन उसने कहा :-- 

उन्नाहश्चिबुकावधिभुजलतामूलावधिस्सम्भवा 

विस्तारों हृद्यावधिः कमलिनी सूत्रावधिः संहतिः । 

श्‌ .. 
वरणः स्वण कथावधिः कठिनता वज्ञाकरक्ष्मावधि- 
स्तन्वडुयाः स्तनमण्डले यद्परं लावर्यमस्तावधि:ः ॥ 





खानाखाते ही उस पुरुष के के हो गया ओर साथ ही वह बेहोश होकर गिर 
पढ़ा । यह देख सीता ने सोचा कि यह एक मालदार आदमी है। इसलिये 
लोग अवश्य यही समझेंगे कि मेंने, लोभ के वश होकर, इसे विष दे दिया 
है । इस प्रकार का कलछू का टीका लगवाने से तो यही अच्छा हो कि इसके 
मरने के पहिल्ले ही मैं भी अपने प्राण दे दूँ'। यह सोच ओर भेजन को 
विषैल्ला समझ सीता ने उस पुरुष के के में निकला हुआ भेजन खा लिया । 
परन्तु उसमें वही अभिमंत्रित मालकंगनी का तेल लगा हुआ था जे! संयोग 
से सीता के पेट में पच गया । इससे वह विदुषी हो गई । 
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अथात्‌ू-इसकी ऊँचाई की सीमा ठुड्डी तक है, उत्पन्न होने की 
सीमा बाजुओं तक है, विस्तार की सीमा हृदय तक है, आपस की 
निबिड़ता को सीमा कमल के तन्तु तक है ( अर्थात्‌ दोनों के बीच की 
जगह में कमल का तन्‍्तु आवे इतना स्थान भी मुश्किल से मिलेगा ), 
इसके रंग की सीमा सोने के रंग तक है ओर इसकी कठोरता की सीमा 
हीरा पेदा करने वाली एथ्वी तक है । परन्तु ख्री के स्तनों पर जो अनोखा 
लावर्य होता है उसकी सीमा ही नहीं है । 
यह सुन भोज का बड़ा आश्चये हुआ ओर उसने यह ऋोकाध 
कहा :-- 
कि वण्यते कुचढन्दमस्याः कमलचक्षुष: 
अथोत--इस कमल की सी आँखवाली ञ्ली के दोनों स्तनों की 
कहाँ तक तारीफ़ की जाय । इस पर विजया ने उसी हछोक का उत्तराधे 
बनाकर इस प्रकार उत्तर दिया :-- 
सप्तद्वीपकर ग्राही भवान्‌ यत्र करप्रद ॥ 
अथात--सातों द्वीपों से कर ( खिराज ) लेनेवाले आप भी 
जहाँ पर कर ( हाथ और ख्रिराज ) देते हैं (या देने के तैयार हैं) । 
यह सुन राजा बोला :-- 
प्रदतमुरजमंद्रध्वानवद्धिः पयोदेः 
कथमलिकुलनीलेः सैव दिर्संप्ररुद्धा ॥ 
अथात्‌ू--बजाए हुए मुरज़ (मृदंग) की सी गम्भीर ध्वनि वाले 
ओर भवँरों के से नीले रंग के बादकों ने वही दिशा क्यों रोकी है !? 
इस पर विजया ने कहा :-- 
प्रथम विरदखेदस्लायिनी यत्र बाला 
वसति नयनवास्तैरश्रुभि्चोंतवक्ता ॥ 


अर्थातर--उस दिशा में पहली वार के विश्ह से कुम्हलाई हुई 
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ओर आँखों से निकले आँसुओं से धुल गया है मुँह जिसका ऐसी स्त्री 
रहती है । 


यद्यपि भोज विजया के रूप ओर गुणों पर आसक्त हो रहा था 
तथापि सभा के यथासमय विसजेन होने में विलम्ब देख उसने फिर 
यह स्छोकाधे कहा :-- 
खुरताय नमस्तस्मे ऊ .दानन्ददायिने | 
अथोत्‌ू--जगत्‌ के आनन्दित करनेवाली उस काम-क्रीड़ा के 
नमस्कार है । 
यह सुन विजया ने उत्तर दिया :-- 
आलुषक्षिफलं यस्य भोजराज भवाद्वशाः ॥ 
अथोत्‌--है भोज | जिसका नतीजा आप जैसों को उत्तति ( या 
प्राप्ति ) है । 


इस उत्तर के सुन राजाभोज निरुत्तर हो गया।ओर उसने विजया 
का अपनी रखेल ख्री बना लिया ।" 








लिये 


१ प्रबन्ध चिन्तामणि में विजया की चन्द्र के प्रति यह उक्ति भी दी 
गई हेः--- 
अल कलडु श्टज्ञार ! करस्पशनलीलया । 
चन्द्र | चएडीश निर्माल्यमसि न स्पशेमहंसि ॥ 
भर्थात--कलइझ ही है श्ज्ञार जिसका ऐसे ओ चन्द्रमा ! तू मुझे मत 
छू । तू महादेव का निर्माल्य है, इसलिये तेरा छूना उचित नहीं है । 
शाखानुसार शिव पर घढ़ी चीज़ भअ्रग्नाह्ष समझी जाती है ; और 
चन्द्रमा शिव के मस्तक पर रहता है । 
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एक बार जैनेतरमत के लोगों ने भोज से प्रार्थना की कि या तो 
श्वेताम्बर जैन भी मयूर कवि के दिखलाए* चमत्कार के समान ही कोई 
सिद्धि दिखलावें या उनके इस देश से निकाल दिया जाय। इस पर भोज 
ने मानतुज्ञाचाये के बुलवाकर कहा कि या तो तुम हमें कोई सिद्धि 
दिखलाओ या इस नगर से भाग जाओ । यह सुन वह विद्वान्‌ युगादिदेव 
के मन्दिर के पिछवाड़े जाकर खड़ा हो गया ओर अपने शरीर का ४४ 
लोहे की शट्धलाओं से बँधवा कर 'भक्तामरस्तोत्र” बनाने लगा। जैसे 
जैसे उसका एक एक रोक बनने लगा बैसे-वैसे उसके शरीर पर की 
एक एक शट्डला टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। अन्त में ४४ झहोकों 
के समाप्त हो जानेपर वह बिलकुल निबेन्धन हो गया और इसके बाद 
मन्दिर का द्वार भी अपने आप घूृमकर उसके सामने आ गया । 


'कर०ीटरअकनमत-क- कब्र ड. 


एक रोज़ राजा भोज सभा में बैठकर अपने यहाँ के परिडतों 
की प्रशंसा कर रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात के परिडतों का 
भी ज़िक्र आ गया। परन्तु भोज ने कहा कि हमारे यहाँ के से परिडत 
वहाँ नहीं हो सकते । यह सुन एक गुजराती बोल उठा कि महाराज, 
ओरों का तो कहना ही क्या हमारे देश के तो बालक ओर चरवाहे तक 
विद्वान्‌ होते हैं। 

इसके बाद जब वह गुजराती अपने देश के लौटा तब उसने 
भोज की सभा का सारा हाल वहाँ के राजा भीम के कह सुनाया । यह 
खुन भीम ने अपने यहाँ की एक चतुर वेश्या को ओर उसके साथ ही 
,एक विद्वान के चरवाहे के वेश में मालवा जाकर भोज से मिलने की 
आज्ञा दी । कुछ दिन बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब पहले उस 
चरवाहे के वेश के धारण करने वाले परिडत ने राजसभा में जाकर 
भोज की प्रशंसा करते हुए कहा :-- 
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१ देखो मयूर का वृत्तान्त । 
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भोयणपहु गलि करठुलड भण केहउ पडिदाइ। 
उर लच्छिदि मुह सरसति सीम निबद्धिकाइ ॥ 


अर्थात--है राजा भोज ! कहिए आपका यह कर्ठा केसा मालूम 
हांता है ? क्या यह अपने हृदय में रहनेवाली लक्ष्मी ओर मुख में रहने 
वाली सरस्वती की सीमा बना दी है ? 

इतने में वह वेश्या भी साज शृद्धार कर सभा में आ पहुंची । 
उसे देख राजा ने पूछा-- 

इद्द किम्‌ ! 
अथात्‌--यहाँ क्यों ? 
यह सुन वेश्या बोली-- 


पृच्छुन्ति । 

अर्थात--पूछते हैं । 

यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने उसे तीन लाख 
मुहरें इनाम देने की आज्ञा दी | परन्तु सभा में बैठे हुए अन्य लोग इस 
वार्तालाप का अथे कुछ भी न समझ सके। अन्त में उनके आग्रह 
करने पर राजा ने उन्हें समझाया की तिरछी चितवन से देखते वक्त 
इस वेश्या की नज़र (या आँखें ) कान तक पहुँचती हैं। यह देख 
हमने इससे पूछा था कि तेरी नज़र ( या आँखें ) यहाँ तक क्यों जाती 
हैं ? इस पर इसने कहा कि वे कानों से यह पूछने के लिये जाती हैं कि 
तुमने जिस भोज की तारीफ़ सुनी है क्या वह यही है ? 


इसी किस्से के साथ यह भी लिखा मिलता है कि राजा के 
दो बार इनाम देने की आज्ञा देने पर भी मतलब न समझ सकने के 
कारण केषाध्यक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे शजा को फिर 
तीसरी बार आज्ञा देनी पड़ां। ओर अ्रन्त में तीन बार तीन तीन लाख 
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देने की आज्ञा देने के कारण ही भोज ने उस वेश्या का नो लाख 
मुदरे दिलवाई । 


राजा भोज बचपन से ही बड़ा ज्ञानी था ओर वह सोचा करता 
था कि-- 
मस्तकस्थायिन खत्युं यदि पश्येद्यं ज़नः। 
आहदहारोपि न रोचेत किमुताकायकारिता ॥ 
अर्थात्‌--पुरुष यदि अपने मस्तक पर स्थित मृत्यु को देख ले 
तो उसे भाजन करना भी अरुचिकर हो जाय, फिर भला वह बुरा काम 
तो क्‍्योंकर करे ? 
ओर इसीसे वह हमेशा ही सत्पात्रों के दान दिया करता था। 
एक रोज़ पिछले पहर सभा में आए हुए सत्पात्रों के दान देकर जब वह 
भोजन करने के चला तब उसने पास में पानदान लिए खड़े सेवक के 
हाथ से एक पान लेकर मुँह में रख लिया। यह देख नोकर ने उससे 
ऐसा करने का कारण पूछा । इस पर राजा ने कहा :-- 
जे। दिया ओर खाया वही अपना है बाकी सब व्यथ है। 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमद्य खुकछृतं करृतम्‌ । 
आयुषः खराडमादाय रविरस्त॑ प्रयास्यति ॥ 
अर्थातू--पुरुष के नित्य ही देखना चाहिए कि आज मेंने कौन 
सा पुण्य का काये किया है; क्योंकि सूये उसकी आयु का एक हिस्सा 
लेकर ही अस्त होगा । 


लोक; पृच्छुति मे वातां शरीरे कुशलं तव । 
कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने ॥ 


अरथात-लोग मुभसे पूछते हें कि कहिए कुशल तो है ? परन्तु 
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यह नहीं देखते कि जब नित्य ही आयु क्षीण हा रही है तब कुशल 
कैसी ? 
श्वः कायमयकुर्वा त पूर्वांह्के चापराहिकम । 
म॒त्युनहि परीक्षेत कृतं वास्य न वाकृतम्‌ ॥ 
अंर्थात्‌-कल करने का काम हो तो आज करले ओर पिछले 
पहर करने का हो तो पहले पहर में करलो; क्योंकि म्॒त्यु यह नहीं देखेगी 
कि तुमने कितना काम कर लिया है ओर कितना बाक़ी है । 
ख॒तो मत्युज़रा जीरा विपन्नाः कि विपत्तय: । 
( व्य(धधयो बाधिताः कि वा हृष्यन्ति यद्मीज़ञनाः ॥ ) 
अर्थात-दुनिया क्या सम# के खुश होती है ? क्या मृत्यु का 


नाश हो गया है ? क्‍या बुढ़ापा खुद ही बुड़ढ़ा हो गया है ? क्‍या 
विपत्ति के काल खा गया है ?। क्या रोगों के किसी ने क़ेद कर दिया 


है जे वे अब उसे नहीं सतावेंगे ? 


ससकनननफ विभ+-ीजम मिलन अल, 


कह 


एक बार राजा भोज ने गुजरातनरेश भीम से चार वबस्तुएँ 
भिजवाने को कहलाया । उनका विवरण इस प्रकार था :-- 
९--वह वस्तु जे। इस लोक में है, परन्तु परलोक में नहीं है । 
२--वह वस्तु जो परलोक में है, परन्तु इस लोक में नहीं है । 
३--बह वस्तु जो इस लोक में भी है और परलोक में भी है। 
४--बह वस्तु जो इस लोक में भी नहीं है ओर परलोक में भी नहीं है । 
जब राजा भीम की सभा के परिडत इन बातों का उत्तर देने 
में असमर्थ हो गए, तब वहाँ की एक वेश्या के कहने से भीम ने एक 
वेश्या, एक तपस्वी, एक दानी ओर एक जुआरी के भोज के पास भेज 
दिया । राजा इन्हें देख सन्तुष्ट हो गया। क्योंकि नीचे लिखे अनुसार 
ये उसके प्रश्नों के ठीक उत्तर थे :-- 
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(१) वेश्या का इस लोक में सब तरह का सुख मिलता है, परन्तु 
परलोक में नहीं मिलता । 

(२) तपस्वी का इस लेक में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, 
परन्तु परलोक में अवश्य मिलता है। 

(३) दानी पुरुष के लिये इस लोक ओर परलोक दोनों जगह 
सुख है । 

(४) जुआरी को न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है। 


एक रात को राजा भोज चुपचाप नगर में गश्त लगा रहा था। 
इतने में उसने एक ग़रीब औरत के यह कहते हुए सुना :-- 
माणुसडा दसदस दसा सुशियइ लोयपसिद्ध । 
महकनन्‍्तद् इक्कज़ द्सा अवबरि नवारहि लिद्ध ॥ 


अथात्‌ू--मनुष्य की दशा दस दस वर्षा से बदलती रहती है, 
ऐसी लोकप्रसिद्धि है। परन्तु मेरे स्वामी की तो एक ही ( गरीबी की ) 
दशा चल रही है, बदलती ही नहीं | यह सुन राजा का दया आगई 
ओर उसने दूसरे ही दिन सुबह उस स्त्री के पति का बुलवाकर दो पके 
हुये ओर सुन्दर विजोरे के फल दिये। इनमें के प्रत्येक फल में गुप्त रूप 
से एक एक लाख रुपयों की कीमत के रत्न रख दिये गये थे। परन्तु 
वहाँ से लौटते हुये उस पुरुष ने वे फल एक कुंजड़े के हाथ बेच दिये 
ओर उससे एक नगरवासी ने खरीदकर राजा को भेट करदिये। उन 
फलों के देख भोज ने कहा :-- 
चेला मदज्न कल्लोल पल्नचिद्टं जद॒वि गिरि नई पत॑। 
श्रण सरहद मग्गलग्गं पुणोतवि रयणायरे रयणम्‌॥ 


अर्थांत--समुद्र का रत्न यदि समुद्रतरंगों के द्वारा किसी तरह 
२३ 
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पवत की नदी में भी पहुँच जाय तो भी वह्‌ उसके बहाव में पड़कर 
समुद्र में लोट आता है । वास्तव में भाग्य ही बलवान है। 
प्रीणशिताशेषविश्वासु वर्षास्वपि पयोलवम । 
नाप्नुयाध्वातकोी नूनमलम्यं लम्यतेकुतः ॥ 

अथांतू--सारे संघार के तृप्त करनेवाली वर्षा में भी चांतक 

प्यासा रहजाता है। निश्चय ही जो भाग्य में नहीं लिखा है वह 
नहीं मिल सकता । । 





एक बार राजा भोज ने एक तोते का यह वाक्य, रटा दिया-- 
“को न भव्यः? 

अर्थात्‌--एक बस्तु अच्छी नहीं है । 

इसके बाद उसे अपने साथ सभा में लोकर उसके मुख से निकले 
हुये उस वाक्य का अथ पंडितों से पूछने लगा । परन्तु जब उन पंडितों 
में से कोई भी इसका उत्तर न दे सका तब उन्होंने इसके लिये छः 
मास का अबकाश माँगा । राजा ने भो उनकी यह प्राथेना खुशी से 
रवीकार करली। 


इसके बाद एक दिन उनमें के वररुचि नामक मुख्य परिडत की 
जो उक्त वाक्य के तात्पय का पता लगाने के लिये देश देशान्सरों में घूम 
रहा था, मुलाकात मार्ग में किसी चरवाहे से हो गई। बात चीत के 
सिलसिले में जब उस वाक्य का प्रसंग छिड़ा तब उस चरवाहे ने कहा 
कि आप इसकी चिन्ता न करें। में चलकर आपके स्वामी को इसका 
उत्तर दे सकता हूँ । परन्तु इसमें केवल एक बाधा आती है। और घह 
यह है कि वृद्धावस्था के कारण सें अपने साथ के इस कुत्ते को उठाकर 
ले चलने में असमर्थ हूँ ओर साथ ही स्नेह के कारण इसे छोड़ना भी 
नहीं चाहता । यह सुन बररुचि ने उस कुत्ते के अपने कंधे पर चढ़ा 
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लिया ओर उस घचरवाहे के साथ लेकर राज-सभा में पहुँचा | वहाँ पर 
जब वररुचि के कहने से भोज ने वही प्रश्न उस चरवाहे से किया। तब 
उसने कहा कि--हे राजन ! इस संसार में एक लोभ ही ऐसी वस्तु है जो 
अच्छी नहीं है। देखो, शास्रानुसार जिस कुत्ते से छू जाने पर भी ब्क्षण 
का स्नान करना पड़ता है, उसो कुत्त के यह विद्वान लोभ फे वश होने 
के कारण कंधे पर चढ़ाकर लाया है । 

यह सुन राज को सन्तोष हो गया । 


सक+८४->पकापब्कव >> ०-क.. 


एक रात को राजा भोज अपन एक मित्र को साथ लिये नगर में 
घूम रहा था। इतने में उसे प्यास लग आई । यह देख राजा ने उस 
मित्र के पास ही की एक वेश्या के धर से पानी ले आने को कहा । इसी 
के अनुसार जब उसने वहाँ पहुँच पानी माँगा तब उस वेश्या ने गन्ने के 
रस से भरा एक गिलास लाकर उसे दे दिया। परन्तु उस समय उस 
वेश्या का चित्त कुछ दुखित सा प्रतीत होता था । इस लिये जब राजा के 
मित्र ने इसका कारण पूछा तब उसन कहा कि पहले एक गन्ने से एक 
मटका और एक गिलास रस निकलता था। परन्तु अथ उससे यह 
गिलास भी बड़ी मुश्किल से भरता है। इससे ज्ञात होता है कि राजा के 
चित्त में अपनी प्रजा के लिये पहले की सी कृपा नहीं है। बस यही मेरे 
खेद का कारण है। 


राजा ने, जो पास ही में खड़ा था यह सुन साचा कि वात्तव में 
यह बात यथार्थ है। क्योंकि हाल ही में जिस बनिये नो शिवालय में 
नाटक करवाना शुरू किया है मेरा इरादा उसके घर को लूट लेने का है। 
इस विचार के बाद राजा घर लौट आया और उसी दिन से 
उसने प्रजां का फिर से पहले की तरह ही पालन करने का 
संकल्प कर लिया | 
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इसके बाद जब राजा ने वेश्या के घर पहुँच दुबारा गन्ने के 
रस की परीक्षा की तब वह पहले के समान ही अधिक निकल आया। 
यह देख वेश्या ने कहा मालूम होता है, अब फिर राजा का चित्त प्रजा 
की तरफ़ से साफ़ हो गया है। इस वाक्य को सुन राजा को बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ । 


राजा भोज का नियम था कि वह नित्य कम से निश्ृत्त होकर 
धारा नगरी से कुछ दूर पर स्थित परमारों की कूल देवी के दर्शन को 
जाया करता था । एक रोज जिस समय वह दशन कर रहा था उस 
समय देवी ने प्रत्यक्ष होकर उसे शत्रु सैन्य के निकट होने की सूचना 
दी और वहाँ से लोट कर मटपट नगर में चले जाने के भी कहा। 
राजा यह सुन उसी समय वहाँ से लोट चला ओर घोड़े के भगाता 
हुआ धारा नगरी के द्वार तक पहुँच गया । परन्तु उसके वहाँ पहुँचते २ 
गुजरातवालों के दो सवार भी जो दूर से उसका पीछा कर रहे थे 
उसके निकट आ पहुँचे ओर उन्होंने भोज का नगर में घुसता 
हुआ देख पीछे से अपने धनुष उसके गले में डाल दिये। इससे भोज 
घोड़े पर से गिर पड़ा । 
कवि कहता है :-- 
असोगुणी नमत्वेव भोजः करठमुपेयुषा । 
धनुषा गुणिना यश्चापश्यद्श्वाज्षिपातितः ॥ 


इसका तात्पय यह है कि--भोज भी गुणी था और धनुष भी 
गुणी ( प्रत्यंचा-डोर वाला ) था। एक गुणी दूसरे गुणी को झुका हुआ 
देखकर खुद भी झुक जाता है। इस लिये डोर चढ़ाने से भुके हुए 
धनुष का देखकर गुणी भोज भी घोड़े पर से गिरकर कुक गया। 


छिकलम-६००००० धरमाययहुदाम, 
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एक बार राजा भोज अपने तेज धोड़े पर सवार होकर घूमने 
गया था । वहाँ से लौटते हुए उसने देखा कि लोगों की हलचल के 
कारण एक छाछ बेचनेवाली का घड़ा सिर से गिर गया । परन्तु 
उसने इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया । यह देख राजा का 
बड़ा आश्चय हुआ और उसने उस ओरत से इस बे परवाही का कारण 
पूछा । इस पर वह बोली :-- 
हत्वाल॒पं पतिमवेक्ष्य भ्ुजड़दष् 
देशान्तरे विधिवशाद्गणिकास्मि जाता ॥ 
पुत्र॑ भुजंगमधिगम्यचितां प्रविष्टा 
शोचामि गोप गृहणी कथमद्य तक्रम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-मेंने भाग्य के फेर में पड़कर पहले राजा को मारा, 
फिर दूसरे पति का साँप काट लेने पर विदेश में जाकर वेश्यावृत्ति की | 
इसके बाद वहाँ पर धोखे में अपने पुत्र का संसग हो जाने से चिता 
प्रवेश किया और उससे ८ वृष्टि आदि के कारण) बच जाने से अब 
एक चरवाहे की स्री बनकर रहती हूँ । इस लिये भला में इस छाछ 
की क्या चिन्ता करूँ ! 


एक द्विस राजा भोज धनुविद्या का अभ्यास कर रहा था। और 
लक्ष्य के स्थान पर पत्थर की एक बड़ी चट्टान सामने थी। इतने में 
श्वेताम्बर जेन संप्रदाय के चन्दनाचाये वहाँ आ पहुँचे ओर राजा के। 
इस प्रकार शम्रविद्या के अभ्यास में लगा देख बोले :-- 
विद्धा विद्धा शिलेयं भवतु परमतः कामुकक्रीडितेन 
राजन्पाषाणवेधव्यसनरसिकतां मुश्चदेव ! प्रसीद ॥ 
क्रीडेयं चेत्पवृद्धा कुलशिखरिकुलं केलिलज्षं करोषि 
ध्वस्ताधारा धरित्री हपतिलक ! तदा याति पातालमूलम ॥ 
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अर्थात्‌--हे राजा भोज ! जितनी शिलाएँ अब तक छिल्न भिन्न 
करदी गई हैं उन्हें छोड़ अब आप इस पाषाणवेध के शौक़ को छोड़ दें 
ओर इस निशानेबाजी के भी बन्द करें। यदि यह।खेल बढ़ता गया 
ओर आपने कहीं तमाम कुल-पव तों के ही अपना निशाना बना लिया 
तो उनके नष्ट हो जाने से यह प्रथ्वी बे आधार की होफर पाताल में 
घेंस जायगी । 

यह सुन भोज ने कद्दा कि आप के मुख से “ध्वस्ताधारा? इन 
शब्रों के सुन मुझे धारा नगरी पर ही आफ्रत आने की शह्ञा होने 
लगी है । 


भोज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ 
प्रसिद्ध कवि 


भोज की सभा में अनेक विद्वान रहते थे । मेरुतुड्ज रचित प्रबन्ध- 
चिन्तामणि ओर बल्लालकृत भोजप्रबन्ध में माघ्र, बाणभट्ट, पुलिन्द, 
सुबन्धु, मयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेघ, दामोदर, 
राजशेखर, भवभूति, दरिड, मल्लिनाथ, मानतुज्गञ, धनपाल, भास्करभट्ट, 
वररुचि, रामदेव, हरिवंश, शह्डुर, कलिज्ञ, कपूर, विनायक, विद्या 
विनोद, केकिल, तारेन्द्र आदि अनेक प्रसिद्ध और 'अप्रसिद्ध कवियों 
का भेज की सभा में होना लिखा है । परन्तु इनमें से बहुत से विद्वान 
भोज से पहले हो चुके थे। इसलिये यह नामावलि विश्वासयोग्य 
नहीं है । 

आगे इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के समय आदि पर 
विचार किया जाता है | 


कवि माघ 


बललालरचित भोजप्रबन्ध में लिखा है कि एक रोज़ जिस 
समय राजा भाज सभा में बैठा था, उस समय ट्वारपाल ने आकर 
निवेदन किया कि दुर्भिक्त से पीड़ित गुजरात का महाकबि माघ शहर के 
बाहर आकर ठहरा है और गरीबी से तंग होने के कारण उसने अपनी 
स्री को आपके पास भेजा है । यह सुन राजा ने उसे शीघ्र राजसमा 
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में ले आने की आज्ञा दी। इसी के अनुसार माघपत्नी ने सभा में पहुँच 
राजा का एक पत्र दिया। उसमें लिखा था :-- 


कुमुद्वनमपश्चि श्रीमद्म्भोजखरडं 

व्यजति मुद्मुलूकः प्रीतिमांश्यक्रवाकः । 
उद्यमहिमरश्मियांति शीतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥१ 


अथात्‌-रात में फूलनेवाली कुमुदिनी मुरका गई है ओर दिन 
में फूलने वाले कमल खिल रहे हैं। उल्लू उदास और चकवा खुश है । 
सूये उदय ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है। इस दुष्ट भाग्य के कामों का 
नतीजा ही अजब है। 


राजा ने इस अजीब प्रभात वणन का देखकर माघ की स्त्री का 

तीन लाख रुपये दिए ओर कहा कि हे माता ! यह तो में सिफ खाने के 
खचे के लिये देता हूँ । सुबह स्वयं तुम्हारे निवासस्थान पर पहुँच माघ 
परिडत के नमस्कर करूँगा । इसके बाद जब माघ की स्त्री राजसभा 
से लोटकर पति के पास चली तब माग में याचकों ने एकत्रित होकर 
उसके पति की तारीफ़ करनी शुरू की । यह देख उसने राजा के दिए वे 
सारे के सारे रुपये उनका दे डाले ओर पति के पास पहुँच सारा हाल 
कह सुनाया । इसपर माघ ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह 
तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। इतने में वहाँ पर भी कई याचक आा 
पहुंचे । उन्हें देख माघ ने कहा :-- 

दारिद्रचानलसं ताप: शान्तः सन्‍्तोषवारिणा । 

याचकाशाविघातान्तर्दाहः केनोपशाम्यति ॥ 


अरथात्‌ू-गरीबी की आग तो सन्‍्तोष के जल से बुक गई। 


१ यह शिशुपाल्वध काव्य के ११वें सर्ग का ६४वाँ श्लोक है । 
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परंतु इन माँगने के आए हुए याचकों की उम्मीद्‌ के टूटने से जो जलन 
चित्त में पेदा होगई है वह कैसे मिटेगी ? 
माघ कवि का खाली हाथ जान जब याचक लोटने लगे तब उसे 
ओर भी दुःख हुआ और उसने कहा :-- 
घजत बज़त प्राणा अधिनि व्यथंतांगते । 
पश्चाद्पिहि गन्तव्यं कसार्थ: पुनरीद्वशः ।। 
अर्थात्‌-ऐ प्राणों ! याचकों के बिना कुछ पाए लोटने पर अब 
तुम भी चल दो। जब पीछे भी जाना ही है तब ऐसा साथ कहाँ 
मिलेगा ? 
इतना कहते कहते माघ परिडत ने प्राण त्याग दिए। इसकी 
खबर पाते ही राजा भोज स्वयं सौ ब्राह्मणों को लेकर वहां पहुँचा ओर 
माघ के शरीर का नमंदातीर पर लेजाकर उसका दाहकम आदि 
करवाया । माघ की पतित्रता पत्नी भी पति के साथ सती हो गई। 


मेरुतुज्ञ ने अपनी प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है :-- 

“राजा भोज ने माघ की विद्वत्ता ओर दानशोलता का हाल सुन 
एक बार सर्दी के मौसम में उसे श्रीमाल से अपने यहां बुलवाया। 
उसके वहां पहुँचने पर राजा ने उसके खान पान ओर आराम का सब 
तरह से उचित प्रबंध करवा दिया । परंतु माघ ने दूसरे दिन साकर उठते 
ही घर लोट जाने की आज्ञा माँगी । यह देख राजा का बड़ा आश्चये 
हुआ ओर उसने उससे खाने पीने ओर आराम के प्रबंध के विषय में 
सारा हाल पूछा । इसपर माघ ने कहा कि खाना तो जैसा कुछ भी बुरा 
भला था परंतु में तो रात में सरदी से ठिठर गया हूँ । यह सुन राजा 
के उसकी बात माननी पड़ी । ओर वह उसे नगर के बाहर तक पहुँचा 
आया । घर लोटते हुए माघ ने भी भोज से एक बार अपने यहाँ आने 
की प्राथना की । इसी के अनुसार जब राजा भोज अपने दलबलसहित 
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उसके वहाँ पहुँचा, तब उसके वैभव ओर प्रबंध के देखकर उसे बड़ा 
आश्चय हुआ । वहाँ पर सरदी में भी उसे ठंढ प्रतीत नहीं हुईं । माघ 
ने उसका सत्कार करने में कोई कसर न की। कुछ दिन वहाँ रहकर 
जब भोज लौटा तब इस अतिथिसत्कार की एवज़ में उसने अपने 
बनते हुए 'भोजरवामी” के मंद्रि का पुण्य माघ का दे दिया ।* 

कहते हैं कि माध के जन्मसमय ज्योतिषियों ने उसके पिता 
से कहा था कि यह बालक पहले तो वेभवशाली होगा परंतु अंत में 
द्रिद्री हो जायगा और पैरों पर सूजन आकर मरेगा। यह सुन माघ 
के पिता ने सोचा कि पुरुष की आयु १०० वर्ष की होती है ओर उन 
१०० वर्षा में ३६ हजार दिन होते हैें। इसलिये उसने उतने 
ही अलग अलग गडढे करवा कर उनमें क्रीमती हार आदि रख दिये 
ओर जो कुछ बच रहा वह माघ का सोंप दिया। मांघ भी दान ओर 
भोग से अपने जीवन के सफल करता हुआ अंत में भाग्य की कुटिलता 
से द्रिद्रावस्था के पहुँच गया ओर जब उसके लिये अपने नगर 
में रहना असम्भव हो गया तब लाचार होकर वह धार की तरफ़ चल 
दिया । वहाँ पह चने पर उसने अपनी स्त्री का अपना बनाया शिशुपाल- 
बंध नामक महाकाव्य देकर राजा भोज के पास भेजा | भोज भी माघ- 
पत्नी की यकायक ऐसी दशा देख अचरज में पड़ गया। इसके बाद 
जब उसने पुस्तक का खेाला ते पहले ही उसकी दृष्टि “कुमुद्वन'"'??र 
इस श्लोक पर पड़ी । राजा ने कविता के चमत्कार से ओर खासकर 
चतुथ पाद में के 'ही' शब्द के ओचित्य से प्रसन्न होकर माध की स्त्री 
का एक लाख रुपये दिए । 


$ “रवयं करिष्यमाणनव्यभोजस्वामिप्रसादभदष्त पुएयो- मालवमण्डलं 
प्रति प्रतस्‍थे ।! 


२ यह श्लोक पहले लिखा जा चुका है । 
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परंतु जैसे ही माघ की पत्नी लोटकर पति के पास जाने लगी, 
वैसे ही कुछ याचकों ने उसे पहचान लिया और उसके पास पहुँच दान 
माँगने लगे । इस पर उसने वह खारा का सारा द्रव्य उन्हें दे डाला 
ओर माघ के पास पहुँच सारा हाल उसे कह सुनाया । उसे सुन माघ 
ने उसकी बड़ी प्रशंसा की । उस समय माघ का अन्तिम समय निकट 
आजाने के कारण उसके पेरों पर कुछ कुछ सूजन हो चली थी। इतने 
में ओर भी एक याचक वहाँ आ पहुँचा । परन्तु माघ के पास उस समय 
देने के कुछ भी न था। इसलिये उसने अपने प्राण देकर ही अपनी 
दानशीलता का निर्वाह किया । 


जब भोज को इस घटना की |सूचना मिली तब उसको बड़ा दुःख 
हुआ ओर उसने माघ की जातिवालों का जो श्रीमाल फे नाम से प्रसिद्ध 
थे ओर जिन्होंने मालदार होकर भी माघ जैसे विद्वान की ऐसी दशा 
में कुछ सहायता नहीं की थी, नाम बदलकर भिन्नमाल कर दिया 7? 


जैन प्रभाचन्द ने अपने प्रभावक चरित्र”* में माघ का हाल इस 
प्रकार लिखा है :-- 


“गुजर देश के श्रीमालनगर का राजा वमेलात बड़ा प्रसिद्ध 
था। उसके मंत्री सुप्रभदेव के दो पुत्र हुए--दत्त ओर शुभंकर। दत्त 
ओर राजा भोज दोनों बड़े मित्र थे । इसी दत्त का पुत्र कविश्रेष्ठ माघ था, 
जिसने शिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया | माघ का चचा शुभंकर 
बड़ा सेठ था। उसका पुत्र सिद्ध” हुआ । उसी ने 'डपमितिभवप्रपत्च! 
नामक महाकथा लिखी थी ।” 


परन्तु स्वयं माघ ने शिशुपालवध महांकाव्य के श्रन्त में अपने 
वंश का वर्णन इस पुकार दिया है :-- 


१ ग्रह अन्थ वि० सं० १३२२ के क़रीब छिखा गया था| 
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सर्वांधिकारी खुकृताधिकारः श्रीवर्मलाख्यस्य बभूव राह्मः । 
असक्तद्ृष्टिबिरज्ञाः सदेव देवे5परः सुप्रभदेवनामा ॥१॥ 
५ ९8 ९8 
तस्याभवद्धत्तक इत्युदात्तः क्षमी मद॒ध मंपरस्तनूजः ॥३॥ 
रे 8 2० 

तस्यात्मजः खुकविकीर्तिदुराशयादः । 

काव्य व्यधत्त शिशुपालवधामिधानम्‌ ॥५॥ 

अर्थांतप--बमलात राजा का प्रधान मंत्री सुप्रभदेव था। उसका 
पुत्र दत्तक ओर दत्त का पुत्र शिशुपालवध का कर्ता माघ हुआ । 

वसंतगढ़ ( सिरोही राज्य ) से चावड़ानरेश बमेलात के समय 
का वि० सं० ६८२ ( ई० स० ६२५ ) का एक शिलालेख मिला है।* 
उससे ज्ञात होता है कि उस समय वमेलात का सामन्त राजजिल अबुद 
देश का शासक था । 

भीनमालनिवासी ब्रह्मगुप्त ने श० सं० ५०० (वि० सं० ६८५ 
ई० स० ६२८ ) में “'ब्रह्मस्फुट्सिद्धान्त” नामक ज्योतिष का ग्रन्थ लिखा 
था। उससे ज्ञात होता है कि जिस समय वह ग्रन्थ लिखा गया था उस 
समय भीनमाल पर चावड़ावंश के राजा व्याप्रमुख का राज्य था। 

वसन्तगढ़ के लेख के ओर “्र्मास्फुटसिद्धान्त” के लेख के समय 
के बीच केवल तीन वष का अन्तर है। इससे ज्ञात होता है कि वि० सं० 
६८२ ( ई० स० ६२५ ) में भीनमाल का शासक वमंलात्‌ और वि० 
सं० ६८५ (ईइ० स० ६२८ ) में उसका उत्तराधिकारी व्याप्रमुख 
विद्यमान थे ।* 


१ एपिग्राफ्षिया हणिडका, भा० ६, पृ० १३६१-६२ । 
२ ल्ाट देश के सोलंकी पुलकेशी के कलचुरि संवत्‌ ४६० ( वि० सं० 
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इन अवतरणों पर विचार करने से विदित होता है कि माघ 
विक्रम की आठवीं शताब्दी के मध्यभाग ( इसवी सन्‌ की आठवीं 
शताब्दी के पारम्भ ) के आसपास विद्यमान था | ऐसी हालत में भोज 
प्रबन्ध ओर प्रबन्ध चिन्तामणि के लेखकों का माघ के! भोज का सम- 
कालीन लिखना या प्रभावक चरित्र के करता का उसके पिता दृत्तक का 
भोज का मित्र बतलाना बिलकुल असम्भव है । 


इसके अलावा काश्मीर के आनन्द्वधनाचाय ने, जिसका कल्हण 
ने अपनी 'राजतरंगिणी' में काश्मीर.नरेश, अवन्त्तिवर्मा का समकालीन 
लिखा है, विक्रमू संवत्‌ की दसवीं शताब्दी के पू्षरभाग ( इसवी सन्‌ 
की नवीं शताब्दी के उत्तर भाग ) में 'ध्वन्यालोकः नामक अलझ्कार का 
ग्रन्थ लिखा था । उसके दूसरे उद्योत में उदाहरण के रूप में यह शछोक * 
उद्धृत किया गया है। 


त्रासाकुलः परिपतन्परितो निकेता- 
न्पुंभिन केश्चिदृपि धन्विभिरन्वबन्धि | 
तस्थी तथापि न मृगः कचिद्डनाभि- 
राकणपूर्णनयनेषु दतेक्षणश्रीः ॥ 


यही जछोक 'शिशुपालवध” महाकाव्य के पाँचवे सर्ग में ( संख्या 


७६६ हूँ० स० ७३६ » के दानपत्र से ज्ञात होता है कि अरबों ने उसी समय 
के आस पास चावढ़ा वंश के राज्य का नष्ट किया था। 


“क्रतुहुल बुलदान” नामक इतिहास में लिखा है कि ख़ल्लीफ़ा दिशाम 
के समय सिन्ध के शासक जुनेद ने भीनमाल पर भी चढ़ाई की थी । 
(ईलियट की हिस्ट्री आफ़ हण्डिया, भा० १, ए० ४४१-४२) 


१ निशयसागर, बम्बई की “काव्यमाला' में मुद्वित “ध्वन्यालोक!, 
पूु० ११४ । 
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२६ पर ) मिलता है। आगे “ध्वन्यालोक के उसी उद्योत में 'श्लेषध्वनि' 
के उदाहरण में यह लोक दिया है :-- 
रम्या इति प्रापवतीः पताकाः काम विवक्ता इति वर्धयन्तीः । 
यस्यामसेवन्त नमठलीकाः सम॑ वधूभिवलभीयंबानः ॥ 


यह भी शिशुपालवध के तीसरे सगग का ५१वाँ ज्छोक है ।* इससे 
ज्ञात होता है कि माघ का समय अवश्य ही इससे बहुत पूबे था ।* 


वल्लभदेव ने अपनी 'सुभाषितावलि? में माघ के नाम से दो कोक 
( १५६१ ओर ३०७५ ) ओर क्षेमेन्द्र ने 'ओचित्यविचारचर्चा” में माघ 
के नाम से एक लोक उद्धृत किया है। ये 'छोक शिशुुपालवध में नहीं 
मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि माघ ने उक्त काव्य के अलावा ओर 
भी कोई काव्य लिखा होगा, जो इस समय 'अप्राप्य हो रहा है । 

9 वहाँ पर 'क्रचिदृज्ननासिराकरण” के स्थान में “ क्चिदक्षनानामाकर्ण 
पाठ दिया है। बस यही दोनों में भेद है । 


२ काव्यमाला में मुद्रित “ध्वन्याज्ञोक' ए० ११९ । 
३ इसमें “काम विवक्ता? के स्थान में 'रागं विवक्ता' पाठ है । 


४ शिशुपालवध के उपोद्धात में पंडित दुर्गाप्रसाद लिखते हैं कि उक्त 
काव्य के दूसरे सर्ग के ११२वें श्लोक में माघ ने न्यास-अन्थ का उछलेख 
किया है, इसलिए वह न्यास के लेखक जिनेन्द्रबुद्धिपादाचार्य के बाद दी 
हुआ देगा । 

६ बुभुक्चितैव्यांकरणं न भुज्यते 
पिपासितेः काव्यरसे न पीयते । 
न विद्या केनचिदुदुध्चतं कुल 
ह्रिसयमेवाजय निष्फलाः कलाः ॥ 
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बाणभट्ट 


यह वात्स्यायनवंश का ब्राह्ण* ओर वैसवंशी सम्राद श्रीहष 
का समकालीन था । इसके (वि० सं० ६७७--ई० स० ६२० के निकट ' 
बनाए हषचरित से ज्ञात होता है कि इसका स्वभाव बचपन में चश्द 
ओर युवावस्था में कुछ उद्धत रहा था। परन्तु आयु की वृद्धि के साथ् 
इसका चरित्र निमेल हो गया। इसके बाद सम्राट हृषदेव के भाः 
कृष्ण की सहायता से इसका ह॒ष की राजसभा में प्वेश हुआ । हषदेब् 
ने इसको युवावस्था की बुराइयाँ सुन रक्खी थीं। इससे पहले ते। उसः 
इसका विशेष आदर नहीं किया, परन्तु कुछ ही दिन बाद इसने अपन 
बर्ताव से उसको पूसन्न कर लिया। इसके बाद वहाँ से घर लोट कः 
इसने हषेचरित नामक गद्य काव्य की रचना की । इस काव्य में हष व 
पूबज पुष्पभूर्ति से लेकर हष के दिग्विजय करने के निकलने, और मार 
में अपनी बहन राज्यश्री को विंध्याचल के जंगल से दूँढलाकर गल्लातः 
पर पड़ी अपनी सेना में वापस आने तक का हाल है । 


यद्यपि राज्य पर बैठते समय हथे के लिये दो ज़िम्मेदारियाँ मुख्य 
थीं। एक तो राज्यश्री का पता लगाना ओर दूसरा गौड़राज शशाह्डु र 
अपने भाई का बदला लेना । परन्तु हर्ष चरित में दूसरी ज़िम्मेदारी « 
निर्वाह का कुछ भी हाल नहीं दिया है। हाँ, हफे के गुप्त संवत्‌ ३० 


जा 


5 कुछ लोग इसका निवासस्थान सान के किनारे ( शाहाबाद ज़िदं 
में ) मानते हैं। परमेश्वरप्रसाद शर्मा ने गया ज़िले में रफ़ीगंज से १४ मीद 
उत्तर-पश्चिम में च्यवन ऋषि का आश्रम होना बतलाया है। यह झाजकद 
देवकुर ( देवकुणड ) के नाम से अ्रसिद्ध है। इसी के पास के 'सेनभदर” गाँ: 
के, जे वहाँ के वत्सगोन्नीय ब्राक्षणों का आ्रादि निवासस्थान समभा जाता है 
उक्त मह्दाशय बाण का जन्मस्थान बतलाते हैं। 





माधुरी ( आषाढ़ १६८७ ) पूर्ण संक्या ६६, ए० ७२४ 
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कप 


( वि० सं० ६७६--ई० स० ६१९ ) के ताम्रपत्र ' से पता चलता है कि 
गौड़ाधिप स्वयं तो किसी तरह बच गया था, परन्तु उसके राज्य पर हष 
का अधिकार हो गया था । 

इन बातों पर विचार करने से रपष्ट ज्ञात होता है कि कवि बाणभट्ट 
भोज का सम कालीन न होकर (विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध ) 
( इंसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी के पारम्भ के निकट में ) सम्राट हष- 

वर्धन का समकालीन था। 

इसने ह्षचरित के अलावा “कादम्बरी? नामक गद्य काव्य ओर 

“चरडीशतक” भी लिखा था ।* 


पुलिन्द भट्ट 
यह बाणभट्ट का पुत्र था ओर पिता की मृत्यु के बाद कादम्बरी 
का उत्तराध इसी ने पूर्ण किया था । 
उसके प्रारम्भ में लिखा है :-- 
यातेद्व' पितरि तदचसैवसाध॑ 
विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रवन्धः । 
दुःखं सतां तद्समाप्ति कृतं विलोक्य 
प्रारव्ध एव स मया न कवित्वदर्पांत्‌ ॥ 
अर्थात--पिता के मरने पर जो कथा अधूरी रह गई थी, वह 
विद्वानों के चित्त के दुखित करती थी। यह देखकर ही में उसे समाप्त 
करता हूँ। यह प्रयास मैंने अपनी रचनाशक्ति के घमण्ड से नहीं किया है। 





१ एपिग्राफ्िया इण्डिका, भा० ६, ए० १४४ | 

२ इसी ने 'पारवतीपरिणय” नाटक, "मुकुटताड़ितक,' भौर “पथ 
कादुम्बरी” भी लिखी थी। 

३ तिलकमअरी ( श्लोक २६ ) में इसका नाम 'पुलिन्ध्र! दिखा है। 
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सुबन्धु 
इसने वासवदत्ता? नामक संस्कृत का गद्यकाव्य लिखा था। 
इस कवि का समय वि० सं० ६३७ (ईं० स० ५८० ) के करीब ओर 
बाणभट्ट से पहले था | यह पिछली बात हषचरित के प्रारम्भ में बाण के 
लिखे इस श्लोक से प्रकट होती है :-- 
कवीनामगलदइसपों नूनं वासवंद्त्तया! । 
शक्तयेव पाणडुपुत्राणां गतया कर्णंगाचरम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थात्‌-जिस प्रकार इन्द्र की दी हुईं शक्ति ( अख्नर विशेष ) के 
कर्ण के पास पहुँच जाने से पाण्डवों का गयवे गल गया था, उसी प्रकार 
“वासवदत्ता! नामक गद्यकाव्य के लोगों के कानों तक पहुँच जाने से 
कवियों का गब गल गया ।१ 


मयूर 
मानतुज्ञाचाय्ये * रचित “भक्तामर! की टीका के प्रारम्भ में और 
मेरुतुड्ञ रचित 'प्रबन्ध चिन्तामणि” में लिखा है कि यह कवि भोज का 
समकालीन था । 


$ इस श्लोक में ' वासवदत्तया' में कवि ने श्लेष रक्‍्खा है । इसीसे 
इसके दो अर्थ होते हैं। एक ते! इन्द्र की दी हुई शक्ति , भौर दूसरा 
वासवदत्ता नामक गद्य काव्य । 

इसी प्रकार “कर्णंगोचर” के भी दो श्र द्वोते हैं। एक ते कर्ण नामक 
पायदढवों के छुठे आता के हाथ पढ़ना और दूसरा ( ज्लोगों के ) कानों 
में पढ़ना । 

२ यह आचाये वि० सं० ६१७ ( हँ० सं० ६०० ) में विधमान था। 

३ यह टीका वि० सं० १४२७ ( ईं० स० १३७० ) में गुणाकर सूरि 
ने लिखी थी । 
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'प्रवन्ध चिन्तामणि” में मयूर के बाण का बहनोई* 
लिखा है। 
'शाड्नधर पद्धति? में राशशेखर का एक श्लोक उद्धृत किया 
गया है । उसमें लिखा है :-- 
अदो प्रभावों वाग्देज्या यन्‍्मातड्रदिवाकरः । 
श्रीहषस्याभवत्सभ्यः समोवाणमयूरयोः ॥ 
इससे भी प्रकट होता है कि बाण ओर मयूर दोनों श्रीहष की 
सभा के सभ्य थे । 
इसके बनाए 'सूयशतकः के पद्म ध्वन्यालोक' में उद्धृत किए 
गए हैं ।* 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यह कवि भोज के समय में न 
होकर विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध ( ईसवी सन्‌ की सातवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ ) के निकट था । 
सुभाषितावलि आदि में इसके नाम से छुछ ऐसे श्लोक भी 
उद्धृत किए गए हैं, जो 'मयूरशवकः में नहीं मिलते । 
कहते हैं कि एक वार बाणभट् ओर उसकी स्त्री के बीच रात्रि 





$ जैन ग्रन्थों में कहीं कहीं शायद मयूर के। बाण का श्रसुर भी 
लिखा है । 

२ यह वि० सं० ६६० ( ६० स० ४०३ ) के करीब विद्यमान था। 
३ दत्तानन्दाः प्रजानां समुखितसमयक्षिए्टरुऐ: पथोभिः । 
पूर्वाह्ने विप्रकीर्ण द्शि दिशि विरमत्यद्धि संहारभाजः ॥ 
दीघ्ांशोदीघदुःखप्रभवभवभयेद्भ्वदु त्तारनावा । 
गावे वःपरावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥ 

( सूर्यशतक, श्लो० & और ध्वन्यालोक, श० ६६-१०० ) 
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में प्रशय-कलह हो गया" । उस समय ये दोनों पति-पत्नी कमरे में सोए 
हुए थे, और संयेग से मयूर कवि भी उसी कररे के बाहर साया था। 
बाण ने अपनी स्त्री के मनाने की बहुत कुछ केशिश की । परन्तु जब 
वह किसी तरह भी खुश न हुई तब उसने उससे कहा-- 

गतप्राया रात्रि: कृशतनु शशी सीद्व इब 

प्रदीपोय निद्वावशम्ुपंगतो घूणत इब । 

प्रथामानलो सायध्यज्ञसि य तथापि क्रघगदी 





१ अम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा ऐ--आदित्यादेम॑यूरादीनामिवानथ- 
निदारणं” इस पर टीका करते हुए नरसिंह ठाकुर की नरसिंह मनीषा' नाम 
की टीका में मयूर का 'सूर्यशतक” बनाकर कुष्ठ रोग से निवृत्ति पाना 
लिखा है । 


“सूयेशतक””? पर लिखी भट्ट यकज्ञश्वर की टीका में मयूर के! बाण का 
साला लिखा है | उसमें यह भी लिखा है कि “एक यार मयूर ने कुछ सुन्दर 
कविता बनाई और उसे सुनाने के लिये बह अपने मित्र और वबहनोई बाण के 
घर पहुँचा । उस समय बाण के और उसकी स्त्री के बीच प्रणय-कलह हो 
रहा था । बाण के मुख से निकले उपयुक्त “गत प्राया रात्रि३...' 
आदि श्लोक के तीन पादों के सुनकर बाहर से ही मयूर ने उसका चौथा पाद 
बनाकर ज्ञोर से पढ़ा। इसे सुन और अपने सम्बन्धी और प्रिय-मित्र मयूर का 
झाया जात बाण रूटपट बाहर मिकल आया । इस प्रकार प्रेमालाप में उपस्थित 
हुए विन्न का देख बाण की सत्री ने अपने भाई मयूर के शाप दे दिया । इससे 
उसको कुष्ठ रोग है| गया। पन्त में सूयेशतक बदाकर मयूर ने उस रोग से 
मुक्ति पाई। यह बात मेरुठ॒ड़ रचित प्रवन्धचिन्तामणि, श्रादि ग्रन्थों में 
लिखी मिलती है ।” 


परन्तु इस समय उपलब्ध होनेदाली 'प्रबन्धचिन्तामणि' में मयूर 
की स्त्री के शाप से बाण का कुष्ठ रोगी होना लिखा है । 
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अर्थात्‌-हैे दुबले शरीर वाली ! रात करीब करीब बीत चली 
है। चन्द्रमा फीका पड़ रहा है। यह दीपक भी रातभर जगने से निद्रा के 
वश होकर ऊँघने ( बुमने ) लगा है। मान तो पति के पैरों पड़ जाने 
तक ही रहता है, परन्तु तू अब भी राज़ी नहीं होती। 

बाण ने अभी उपयेक्त श्लोक के तीन पाद हो करे थे कि, बाहर 
से मयूर, जो जगकर अपनी बहन का बाण के साथ का सारा वार्तालाप 
सुन रहा था, झट से बोल उठा-- 

कुचप्रत्यासत्या दृद्यमपि ते चणि्डि कठिनम्‌ 


अथात--हे गुस्सेल खत्री ! स्तनों के नज़दीक होने से तेरा हृदय 
भी उन्हीं के समान कठोर हो गया है । 

इसपर बाण की भागों ने जो बड़ी पतित्रता थी मयूर के शाप 
दे दिया । इससे उसके कुछ रोग हा गया। अन्‍्त में मयूर ने 'सूयेशतक' 
बनाकर उस रोग से पीछा छुड़ाया ।१ परन्तु 'मयुर शतकः के अन्त में 
स्वयं मयूर ने लिखा है-- 


श्लोका लेाकस्य भूत्ये शतमिति रचिताः श्री मयूरेण भक्त्या 
युक्तश्चेतान्पठेद्यः सकृद्पि पुरुष: सवपापैर्विमुक्तः । 
आरोग्यं सत्कवित्यं मतिमतुलबलं कान्तिमायुः प्रकर्ष 
विद्यामेश्वयंमर्थ खुतमपि लभते सोत्र सूर्यप्रसादात्‌ ॥ १०१॥ 


$ परमेश्वरप्रसादशर्मा के लेखानुसार मयूर की तपाभूमि का, गया 
ज़िल के पामरगंज स्टेशन से १४ मील दक्षिण-पश्चिम ( और च्यवनाश्रम से 
२० कोस दक्तिण-पश्चिम ) में स्थित, देव नाम के स्थान पर होना पाया जाता 
है । वहाँ पर एक सूर्य का मन्द्रि है और भ्रास पास मरियार ब्राह्मण रहते हैं । 
तथा अनेक कुछ रोगी भी अ्रपनी रोग-निवृत्ति के लिये योत्रा में आते हैं । 


माधुरी ( आषाढ़ १६८७, पूर्ण संश्या ३६, पूृ० ७२४ ) 
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अर्थात्‌-मयूर ने ये १०० श्लोक लोगों के कल्याण के लिये दी 
बनाए हैं । इनके, एक बार भी भक्ति से पढ़ने वाले के, सूये के प्रभाव से, 
सब पाप, रोग, आदि नष्ट हो जाते है, ओर वह सब प्रकार की काम- 
नाओं को प्राप्त कर लेता है । 


इससे उपयुक्त कथा की पुष्टि नहीं होती । 
बाण ने भी हषचरित में अपने हमजोलियों में मयूर का नाम 


लिखा है ।" नहीं कह सकते कि वहाँ पर इसी मयूर से तात्पय है, या 
किसी अन्य से 


प्रबन्ध चिन्तामणि के गुजराती अनुवाद में यह कथा इस 
प्रकार लिखी है :-- 


बाण कवि सयूर का साला था। एक बार वह अपनी बहन से 
मिलने गया । परन्तु रात अधिक हो जाने के कारण मयूर के मकान का 
दरवाज़ा बंद था, इसलिये वह मकान के बाहर ही सो गया । इसके बाद 
मयर ओर उसकी शख्ली के बीच प्रणय कलहवाली घटना हुईं, और 
बाहर से ही जछोक का चतुथ पाद कहने के कारण मयूर की ख्री ने 
बाण को शाप दे दिया । इससे उसके शरीर में कुछ हो गया। अपनी 
यह दशा देख बाण जंगल में चला गया और वहाँ पर उसने एक 
केंड में अग्नि भरकर उसके बीच में एक खंभा खड़ा क्रिया। उस 
खंभे पर ऊपर नीचे ६ छींके लगे हुए थे। इस प्रकार सब प्रबन्ध ठीक 
हो जाने पर वह ऊपर के छींझे में खड़ा हो गया ओर सूये की स्तुति 
करने लगा । जब उसका पहला क्छलोक बन गया तब उसने उस छुींके 
की रस्सियाँ काट दीं। इससे वह वहाँ से दूसरे छींके पर गिर गया। 
इसी प्रकार उसने ५ छलोक बनाकर पाँच छींकों की रस्सियाँ काट दीं 


+$ 'जाजुलिको मयूरकः' । 
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ओर जैसे ही वह छटा छोक बनाने लगा वैसे ही सूये ने प्रत्यक्ष होकर 
उसको दशन दिए। इससे उसका रोग दूर हो गया। 

इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा तब भोज ने आश्चर्य 
में आ मयूर की तरफ़ देखा । इसपर उसने कहां कि यह सब सूर्य का 
प्रताप है । यह बात बाण को बुरी लगी । इससे उसने कहां कि यदि 
देवाराधन आसानी से होता हो तो ठुम भी क्‍यों नहीं कर लेते। यह 
सुन मयूर बोला कि भला जो बीमार ही नहीं हो उसको बैद्य से क्‍या 
प्रयोजन है। फिर भी तुम कहते हो तो में अपने हाथ पेर कटवाकर 
देवी की आराधना करूँगा ओर तुमने जो सिद्धि ६ लोक बनाकर प्राप्त 
की है वही में छोक के ६ अक्षर कहकर हासिल करूँगा। इसके बाद 
मयूर ने ऐसा ही किया और उसके मुख से “माश्नाडत्ीविश्रम” इस 
प्रकार ६ अक्षरों के निकलते ही देवी ने प्रत्यज्ञ होकर उसके सब 
अद्भ अविकल कर दिए । 

मदन 

वाल सरस्वती मदन" परसार नरेश भोज के वंशज अजुनवर्मा 
का गुरु था। इसने 'पारिजात सद्जरी? ( या विजयश्री ) नाम की 
नाटिका बनाई थी। यह नाटिका पहले पहल धार में भोज की बनाई 
पाठशाला में खेली गई थी। इसके पहज़े दो अड्ल उसी पाठशाला से, 
जो आजकल कमाल मोला की मसजिद कहाती है, एक शिला पर खुदे 
मिले हैं ।* इनमें गद्मयमाग के साथ ही साथ ७६ झयोक भी हैं। इसकी 
भाषा में नाव्यूशास्र के मतामुसार संस्कृत ओर पग्राक्ृत दोनों भाषाओं का 
प्रयोग किया गया है। इस नाटिका में अज॒नवर्सा द्वारा, गुजरात नरेश 





१ यह गौड़ देश के रहनेवाले गंगाधर का वंशन और आशाधर का 


शिष्य था। 
२ ये उस शिला पर ८२ पंक्तियों में खुदे हैं । 
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जयसिंह का रणस्थल से भगाया जाना दिखलाया है । यह युद्ध पावागढ़ 
के पास हुआ था। 
भोज प्रबन्ध सें भोज के समकालीन जिस मदन का उल्लेख किया 
गया है, वह यदि यही मदन हो तो मानना होगा कि यह उस समय न 
होकर अजुनवर्मा के समय" वि० सं० १२६७ ( इं० स० १२१० ) में 
विद्यमान था । 
सीता 
भोज के पिता सिन्धुराज ( सिन्धुल ) के सभा-कवि पद्मगुप्त 
(परिमल, ने अपने बनाए 'नव॒साहसाइूचरित *? नासक काव्य में मालवे के, 
परमार वंश के, पहले राजा कृष्णराज (उपेन्द्र) के वछन में लिखा है :--- 
सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छूबसितहेतुना । 
हनूमतेव यशसा! यस्याउलक्ु-यत सागरः ॥७७॥ 
( सर्ग ११ ) 
अथोत्‌--वायु के समान तीत्र गतिवाले हनूमान्‌ की तरह, सीता 
का प्रसन्न करनेवाले, जिसके यश ने समुद्र पार कर लिया। 
इसस यही समभलना होगा कि जिस प्रकार हनूमान्‌ सीता को 
प्रसन्न करने वाला था, उसी प्रकार कृष्णराज ( उपेन्द्र ) का यश सीता 
परिडता को प्रसन्न करने वाला था। अथोव-सीता ने उक्त नरेश की 
प्रशंसा में कुछ लिखा था। 


ऐसी हालत में सीता परिडता का भोज के समय विद्यमान होना 

सम्भव नहीं हो! सकता। उसका समय विक्रम की नवीं शताब्दी के 
$ अ्जु न वर्मा के, वि० सं० १२६७ से १२७२ ( ईं० स० १२१० से 

१२१६ ) तक के तीन दानपत्र मिले हैं। 


२ यह काव्य वि० सं० १०६० ( ईं० स० १००३ ) के क़रीब लिखा 
गया था । 
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उत्तराध से दसवीं शताब्दी के प्रथम पाद के बीच ( इंसवी सन्‌ की नवी 
शताब्दी के प्रारम्भ से उसके चतुथ पाद के बीच ) किसी समय होगा । 


कालिदास 
कथाओं में प्रसिद्ध है कि-- 
धन्वन्तरिः दपणकामरसिद शंकु 
वेतालभद्घरटखपंरकालिदास।:१ । 


ख्यातो वराहमिध्रि प्ुपतेस्सभायां 
रत्ाति वे वररुचिनंव विक्रमस्य ॥ 


अक्शनिनिशन करन न न+ +ननास नम कृम++ कप-नऊ ऊक ल-»ण-+ 


१ योगिराट्‌ की बनाई “पाश्वाभ्युदय” की दीका के अन्त में लिखा है 
कि, कालिदास ने 'मेघदूत' नामक काव्य बनाकर, दूसरे कवियों का अपमान 
करने की इच्छा से, उसे दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश अ्मोघवर् प्रथम की सभा में 
सुनाया | परन्तु उसकी यह बात विनयसेन का अच्छी न लगी । इसकद्निये 
उसके कहने से जिन सेनाचाये ने कालिदास का परिहास करते हुए 
कहा कि “ इस काव्य में ग्राचीन-काव्य से चोरी करने के कारण सुन्दरता था 
गई है। यह सुन कालिदास ने उस काव्य को दिखल्ाने के लिये कह्या। इस 
पर जिनसेन ने उत्तर दिया कि वह काव्य किसी दूसरे नगर में है। इसलिये 
उसके मँगवाने में ८ दिन लगेंगे। इन्हीं ८ दिनों में जिनसेन ने 'मेघदूत” के 
श्लोकों से एक--एक दो दो पदों को लेकर 'पाश्वोम्युदूय” नाम का एक 
नया काव्य बना डाला और नियत समय पर उसे सभा में लाकर सुना दिया । 
झागे 'पाश्वोभ्युदय” से एक नमूना दिया जाता है :-- 

श्रीमन्सूर्या मरकतमयस्तम्भलक्ष्मी वहन्त्या 
यागैकाग्रस्तिमिततरया तस्थिवांसं निद्ध्यों । 

पाएवं देत्येा नभसि विहरन बद्धवेरेण दग्धः 

कश्चित्कान्ता विरहगुरुणा खाधिकारप्रमत्तः ॥ 


भाज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. २०१ 


अर्थात्‌-विक्रमादित्य की सभा में १ धन्वन्तरि, २ क्षपणक, 
३ अमरसिंह*, ४ शंकु, ५ वेतालभट्ट, ६ घटखपर, ७ कालिदास, 








इससे श्ञात होता है कि, कालिदास वि० सं० ८७२ से &३४ (हई० स० 
८१४ से ८७७ ) के बीच किसी समय था। परन्तु यह बात माननीय नहीं हो 
सकती; क्योंकि एक तो इस घटना का लेखक रवयं योगिराट्‌ विजयनगर नरेश 
हरिहर के समय, वि० सं० १४९६ (६० स० १३६६ ) के फ्रीब, भ्र्थात्‌ 
जिनसेन से करीब ९०० वर्ष बाद हुआ था। इसलिये उसका लिखा प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । दूसरा विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध (ईसवी 
सन्‌ की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के निकट ) में होनेवाल बाणभट्ट ने अपने 
हषचरित में लिखा है-- 
निगताझु नवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरसान्द्रासु मज़रीष्विव जायते ॥ १७॥ 
ऐसी हालत में कालिदास का अपने बनाये मेघदूत नासक काप्य के 
लेकर राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम ( वि० सं० ८७२ से ६३४८-६० स० 
८१४ से ८७७ ) की सभा में जाना सिद्ध नहीं होता । 
) अमरसिहरचित “नामलिज्ञनुशासनः ( अमरकोष ) में का-- 
'देवतानि पुंसिवा! 
( प्रथमकाण्ड, स्वर्ग वग, श्लोक & ) 
यह वाक्य मस्मट ने अपने काव्य प्रकाश के सप्तम उहलास में “अप्रयुक्त! 
के उदाहरण में उद्त किया है। यह द्ाव्य प्रकाश नामक अलड्जार का गअन्ध 
विक्रम की १२वीं शताब्दी के पुर्वांध की समाप्ति ( ईंसवी सन्‌ की १५वीं 
शताब्दी के श्रन्तिम भाग ) के निकट लिखा गया था। 
इससे सिद्ध होता है कि अमरसिद ने अपना केश इस समय के पूर्व 
ही बनाया होगा। विद्वान लोग इसका ईंसवी सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी में 
बनाया जाना मानते हैं । 


२०२ राजा भाज 


८ वराहमिहिर? ओर ९ वररुचि ये नो रत्न थे। 


परन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि ये सब विद्वान्‌ समकालीन 
नथे। 

कवि-कुल-गुरु प्रसिद्ध कालीदास के समय के विषय में विद्वानों में 
बड़ा मतभेद है । पहले मत के अनुयायी कालिदास का विक्रम संवत्‌ के 
प्रवतेक विक्रमादित्य का ओर दूसरे मतवाले गुप्तबंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय 
( विक्रमादित्य ) ओर उसके पुत्र कुमारगुप्त भ्रवम का समकालीन 


मानते हैं । 

पहले मत के समथकों में सर विलियम जोन्स ओर डाक्टर 
पेटरसन आदि विद्वान हैं। परिडित नन्‍्दर्गीकर ने भी अश्वघोषः के 
बनाए “बुद्ध चरित”ः और कालिदास रचित काव्यों के एक से 'श्लोक- 
पादों! का मिलान कर उपयुक्त विद्वानों के मत की पुष्ठि की है। इस मत 
के पोषक विद्वानों की युक्तियाँ आगे दी जायँगी । 











) वराहमिहिर वि० सं० <६२ ( श० सं० ४२७--ई० स० <०९ ) 
में विद्यमान था । यह बात उसकी बनाई 'पन्च सिद्धान्तिका! नामक पुस्तक 
से सिद्ध होती है | यह पुस्तक श० सं० ४२७ में लिखी गईं थी । 


२ बररुचि का नाम कथा सरित्सागर में मिलता है। इसका दूसरा 
नाम कात्यायन था । 


गुणात्य ने पेशाची भाषा में वृहत्कथा? लिखी थी | उसमें एक लाख 
श्लोक थे | सामदेवभट्ट ने, काश्मीर के राजा अनन्तराज के समय ( वि० सं० 
१०८५-३१ १३७ ८5६० स० १०२८-१०८० ) उक्त नरेश की विदुषी रानी 
सूयवतो के कहने से, उसका सार संस्कृत के २९ हज़ार श्लोकों में ग्रथित कर 
उसका नाम कथा सरित्सागर ” रक्खा था । 


३ अश्रघोष का समय ईंसवी सन्‌ की पहली शताब्दी माना 
जाता है । 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०३ 


दूसरे मत के पोषक ली बिच, वी० ए० स्मिथ आदि विद्वान हैं। 
इस मत के माननेवालों की युक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
रघुवंश में नीचे लिखे श्तोक और श्लोक पाद मिलते हैं :-- 
“तस्मे सभ्याः सभाय्याय गोपनत्रे गुप्त तमेन्द्रिया:”। ११५५ । 
“अन्वास्य गाप्ता गृहिणी सहायः” | २। २४। 
“इक्चुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुगुणोदयम्‌ । 
आकुमारकथोद्घातं शालिगाप्यो जगुयशः” ॥ 8। २०। 
“स गुप्तसूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णि रथान्वितः । 
पड्विधं बलमादाथ प्रतस्थे द्ग्जिगीषया” ॥ ४।२६। 
“ब्राह्म मुह््ते किल तस्य देवी 
कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम' ॥ ४। २६। 
“पयूर पृष्ठाअ्रयिणा गुहेन” | ६। ४। 
इनसे प्रकट होता है कि, जिस प्रकार भुद्राराक्षस” नामक 
नाटक में-- 
“क्ररप्रह/ स केतुश्चन्द्रमसम्पूर्ण मगडलमिदानीम । 
अभिभवितुमिच्छति बलाद्रक्ष॒त्येनं तु बुधयेगः ४” 
इस श्लोक से विशाखदत्त ने, व्यञ्जनावृत्ति से, चन्द्रगुप्त का 
उल्लेख किया है, उसी प्रकार रघुबंश के उपयक्त श्लोकों में भी "गुप्त! 
ओर “कुमार! शब्दों से कालिदास ने चन्द्रगुप्त ओर कुमारणुप्त का 
उल्लेख किया है । इसलिये यह उनका समकालीन था।* 
कालिदासरचित 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में 'शुन्न- 
वंशीः अग्निमित्र का वणन है। यह शुद्धवंश के संस्थापक पुष्यमित्र 
का पुत्र था और वि० सं० से ९२ (इ० स० से १४९ ) वर्ष पूर्व गद्दी 
पर बेठा । 





१ कुछ विद्वान इसका स्कन्दगुप्त के समय तक रहना भी मानते हैं। 


२०४ राजा भाज 


चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी ट्वितीय ( सत्याश्रय ) के समय 
के, श० सं० ५५६ ( वि० सं० ६९१-३० स० ६३४ ) के एहोले से 
मिले लेख* में उसके लेखक रबिकीति की तुलना कालिदास और 
भारवि से की गई है। 
इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि कालिदास 
विक्रम संवत्‌ से ९२ वर्ष पूर्व से बि० सं० ६९१ ( ३० स० से १४९ ब्षे 
पूब से ३० स० ६३४ ) के बीच किसी समय हुआ था । 
कालिदास ने, रघुवंश में वर्णित, इन्दुमती के स्वयंवर में 
सब से पहले उसे मगधनरेश के सामने लेजाकर खड़ा किया? है ओर 
बहीं पर मगधनरेश को सबश्रेप्ठ नरेश लिखा? है । रघु की द्ग्विजय- 
यात्रा में उसका सिन्धु-तीरस्थ हुणों को हराना लिखा ' है। परन्तु हूणों 
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3 एपिग्राफ्रिया इण्डिका, भा० ६, पु० ४-७ । 


२ 'स्त विजयतां रविकीतिंः कविताश्रितकालिदासभारविः 
कीरतिः! । 
( एपिआफिया इण्डिका, भा० ६, पृष्ठ ७, श्त्वोक ३७ ) 
३ प्राक्सन्रिकर्ष मगधेश्वरस्य नीत्वा कुप्ारीमवद्त्सुनन्दां ॥! 
( रघुवंश, सगे ६, श्लो० २० ) 
० 'राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम! |! 
( रघुवंश, सरग ६, श्लोक २२ ) 
'झुराक्षि देशे राजन्वान स्याततोन्यत्र राजवान ! 
( श्रमरकेष, ह्वितीयकाण्ड, भूमिवर्ग, श्लोक १३ ) 
९ 'मिन्धुतीरविचेष्टनेः । 
( रघुवंश, सगे ४ श्लोक ६७ ) 
'तत्नह्नणावरोधानां भतृ षु व्यक्तविक्रमम । 
( रघुवंश, सर्ग 9, श्लोक ६८ ) 


भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कअंवि_ २०५ 


का भारत पर का पहला आक्रमण वि० सं० ५१२ ( इ० स० ४०५ ) 
में स्कन्द्गुप्त के राज्य पर बैठने के समय हुआ था। 

कालिदास ने उञ्नयिनी का जैसा वन किया है वैसा बिना 
आँखों से देखे नहीं हो सकता ।* 

गुप्त संवत्‌ ८२ ( वि० सं० ४५७-४५८७३० स० ४०१-४०२ ) 
के उदयगिरि स मिले चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय के लेख * से ज्ञात होता 
है कि पूर्वी मालवे पर चन्द्रगुप्त का अधिकार हो चुका था। सम्भवतः 
इसी विजय-यात्रा में कालिदास भी उसके साथ उज्जैन गया होगा । 

कालिदास ने अपने 'मेघदूत” नामक खण्ड काव्य में बौद्ध नैयायिक 
दिडानागर का उल्लेख कर उसे नीचा दिखाया है। यह दिडनाग काम्नी 
का रहने वाला ओर वसुबन्धु का शिष्य था । 

मि० विन्सेंट स्मिथ के मतातुसार यह बसुबन्धु समुद्रगुप्त का 
समकालीन " था। 


तल लत क डड:->स:-- ७3 


१ इसी आधार पर म० म० हरप्रसाद शासत्री इसे मन्दसोर का 
निवासी मानते हैं । 


२ कॉपस्‌ इन्सक्रिपशनम्‌ इण्डिकेरम्‌, भा० ३, ४० २१ । 

३ 'दिड्लनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ 

हु ( मेघदूत, श्लोक १४ ) 

० अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, ए० ३४७। 

हुएन्संग ने मनोरथ, व सुबन्धु ओर दिछ नाग का उल्लेख किया है। 

कहते हैं कि दिडनाग ने कालिदास के काथ्यों की कड़ी समालोचना की 
थी । इसी से कालिदास ने अपने 'मेघदूत' नामक काव्य में दिछनाग का ध्यज्ञय 


से परिह्ास किया है | दिछनाग का समय विक्रम की छुठी शताब्दी के पूर्वारध 
( ईं० स० की पाँचवीं शताब्दी के उत्तराध ) में माना गया है। 
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कालिदास ने अपने ग्रन्थों में राशिचक्र का, ओर जामित्र, होरा, 
आदि ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है । इंसवी 
सन्‌ ३०० के करीब बने 'सूयेसिद्धान्तः में राशिचक्र का उल्लेख नहीं है । 
परन्तु आयभट्ट ने अपने ग्रन्थ में उसका उल्लेख किया है।* इस आये- 
भट्ट का जन्म वि० सं० ५३३ ( इं० सं० ४७६ ) में कुसुमपुर ( पाटलि- 
पुत्र ) में हुआ था। होरा, द्रेकोण ( द्रेष्काण ), आदि राशिचक्र के 
विभागों का उल्लेख पहले पहल ग्रीक ज्योतिषो फर्मीकस मीटरनस 
( #९077र0प9 (९०६०7४७ ) के, जो वि० सं० ३९३ से ४११ 
( ३० स० ३३६ से ३५४ ) तक विद्यमान था, ग्रन्थ में मिलता हे । 

इन सब अवतरणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कालि- 
दास गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) के ओर स्कन्दगुप्त 
के समय के बीच किसी समय हुआ था । 

पहले लिखा जा चुका है कि कुछ विद्वान्‌ कालिदास को [विक्रम 
संवत्‌ के प्रवतेक मालवानरेश विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। 
उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 

कालिदास ने अपने रघुबंश में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन 
करते हुए, दक्षिण के शासक, पाण्ड्यों ओर उनकी राजधानी उरगपुरर 
( उराइयूर कावेरी के तट परर ) का उल्लेख किया है ओर उसके रघु के 

द्ग्विजय वरणन में चोलों ओर पल्लबों का उल्लेख नहीं है । 


१ इसने 'आर्याशतक' और 'दशगीतिका' नाम की पुरतकें लिखी थीं | 

२ खघुबंश सर्ग ६, श्लोक ४६-६० । परन्तु मिस्टर वी० ए० स्मिथ 
“उरियूर' का करिकाल के पहले से ही चाल नरेशों की राजधानी होना मानते 
हैं।( अ्रली हिस्टी आाफ़ इणिडया ए० ४८१ ) । 

३ गदवल से मिलने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के ताम्रपत्नों से उरग- 
पुर का कावेरी के तट पर होना प्रकट होता है। मल्विनाथ ने भ्रम से उरगपुर 
के! नागपुर लिख दिया है। 





भाज के समकालीन समर जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०७ 


इतिहास से ज्ञात होता है कि चोल नरेश करिकाल ने इसवी सन्‌ 
की पहली शताब्दी में पारड्यों को हरा दिया था। इसके बाद इसवी 
सन्‌ की तीसरी शताब्दी में फिर से पाण्ड्यों ने बल पकड़कर मदुरा 
( मड्यरा ) को अपनी राजधानी बनाया। परन्तु इसबी सन्‌ की 
पाँचवीं या छठी शताब्दी में पल्ञव वंश के राजाओं ने फिर से इनका 
राज्य छीन लिया। 


इन बातों पर विचार करने से अनुमान होता है कि कालिदास 
पाण्ठ्यों के, इसबवी सन्‌ की पहली शताब्दी में, प्रथम बार पतन होने के 
पूषे ही हुआ था। क्योंकि उसने पाण्ड्यों की राजधानी उरगपुर का 
उल्लेख किया है। यदि वास्तव में वह गुप्त नरेशों के समय हुआ होता तो 
उरगपुर के स्थान में मदुरा को ही पाण्ठ्यों की राजधानी लिखता।* 
इसी प्रकार उस काव्य में चोलों ओर पल्लबों का उल्लेख न होने से भी 
इसकी पुष्टि होती है । 


कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों में यवनियों के भी स्थान 
दिया है। यद्यपि सम्राट चन्द्रगुप्त के समय से ही यवनों का भारत 
से सम्बन्ध हो गया था, तथापि इंसबी सन्‌ को पाँचवीं शताब्दी में वह 
टूट गया था । 


इनके सिवाय यदि वास्तव में कालिदास गुप्त नरेशों का सम- 
कालीन होता ओर वह उनका उल्लेख अपने काव्यों में करना चाहता 
तो उसे उसके इतना घुमा फिराकर करने की कक्‍यां अवश्यकता थी । 


अ्रस्तु, इसी प्रकार इस कवि के जन्मस्थान के विषय में भी बड़ा 
१ परन्तु मिस्टर वीं० ए० स्मिथ ईसा की प्रथम शताब्दी में ही मदुरा 
का पाण्ठ्यों की राजधानी होना प्रकट करते हैं। ( अ्रली हिस्ट्री आफ 
इणिडिया, ४० ४६८) । 
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मतभेद है। कोई इसे मन्दसोर ( या मालवे ) का, काई नव द्वीप का, 
ओर कोई काश्मीर* का अनुमान करते हैं। 


कालिदास के श्रव्य काव्यों में ? रघुवंश, २ कुमारसंभव, 
३ मेघदूत,* ४ ऋतुसंहार ओर दृश्य काव्यों में, ५ शक्रुन्तला, ६ विक्रमो- 
बंशीय, ओर ७ मालविकाम्निमित्र प्रसिद्ध हैं । 

१ नलोदय, २ द्वा्रिंशस्पुततलिका, ३ पुष्पषाणविलास, ४ >ज्ञार- 
तिलक, ५ ज्योतिर्विदाभरण, * अदि भी इसी के बनाए कहे जाते हैं । 


[4 पीर 


सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि सिंहलद्वीप के राजा 
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) श्रीयुत लक्मीघर कज्ञा लिखित ( और देहली युनिवर्सीटी द्वारा 
प्रकाशित “बथप्लेस श्रॉफ कालिदास” नामक पुस्तक में काल्षिदास का काश्मीर 
निवासी होना सिद्ध किया गया है । 

२ इन तीनों को प्रचलित प्रथा के अनुसार 'लघुत्यी” कहते हैं । 

ह यह पुस्तक प्रसिद्ध काल्निदास की बनाई प्रतीत नहीं होती । यद्यपि 
उसके लेखक ने स्वयं ही श्रपना विक्रम की सभा में होना लिखा है, तथापि 
एक तो उसकी कविता साधारण है। दूसरा उसमें जिन कवियों, आदि का 
विक्रम की सभा में होना लिखा है वे समकालीन नहीं थे। तीसरा उनमें 
अयनांश निकालने की रीति बतलाते हुए लिखा है :-- 


“शाकः शराम्भेधियुगोनितो ह॒तो 
मान खतकेरयनांशकाः स्मृता। १। १८। ”? 


अर्थात्‌ू-शक संवत्‌ में से ४४९ घटाकर बाकी बचे हुए में ६० का 
भाग देने से अ्यनांश आते हैं। इसमें शक संवत्‌ का उल्लेख होने से इस 
पुस्तक के रचयिता का अपने को विक्रमादित्य का समकालीन लिखना मान्य 
नहीं हो सकता। विद्वान लोग 'ज्योतिविदाभरण” का रचनाकाल वि० सं० 
१२६६ (ई० स० १२४२ ) के करीब अनुमान करते हैं । 
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कुमारदास? ( कुमार-धातुसेन ) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलवाया 
था ओर वहाँ पर उसके ओर कालिदास के बीच मैत्री हा गई थी । कुछ 
समय बाद वहीं पर कालिदास साग गया । उसकी दाहक्रिया के समय 
स्‍नह की अधिकता के करण राजा कुमारदास भी उसकी चिता में गिर 
कर भस्म हो गया । 


इसी प्रकार कथाओं से भोज के समय भी एक कालिदास का 
विद्यमान होना पाया जाता है । भोज प्रबन्ध आदि में उसकी प्रतिभा 
ओर कुशाग्रबुद्धि की बड़ी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि 'नलोदय' 
नामक काव्य उसी ने बनाया था। उसकी कविता में श्लेष' अधिक 
रहता था। कुश्ध लोग 'चम्पू रामायण” को भो उसी की बनाई हुईं मानते 
हैं। उनका कहना है कि उसके कर्ता के स्थानपर भोज का नाम तो उसने 
भाज की गुणग्राहकता के कारण ही रख दिया था। 


“'नवसाहसाडु चरितः की एक हस्तलिखित प्रति में उसके कर्ता 
प्रद्मगुप्त " परिमल ) को भी, जो भोज के पिता सिन्धुराज का समका- 
लीन था, कालिददांस के नाम से लिखा है। 





) इसने 'जानकीहरण” नामक महाकाव्य लिखा था। इस विषय में 
राजशेखर ने कहा हैः--- 


जानकोहरणं कते रघुवंशे स्थिते सति । 
कविः कुमारदासा वा रावणों वा यदि क्षमः ॥ 


महावंश के अनुसार कुमारदास की झत्यु वि० सं० ४८१ ( ई० स० 
४२४ ) में हुई थी । 


कहते हैं कि सिंहलद्टीप के दक्षिणी प्रान्त के माटर नामक सूबे में, 
जहाँ करंदी नदी भारतसागर में गिरती है, कालिदास का स्मारक बना हे। 
'पराक्रमबाहुचरित” से भी इस बात की पुष्टि होती है । 
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'सूक्ति मुक़ावली! ओर हारांवली” में राजशेखर का कहा यह 
छोक मिलता है। 


“एको5पि ज्ञायते हलत कालिदासे न केनचित्‌ । 
श्टज्ारे ललितोदुगारे कालिदासत्रयं किमु ॥”? 


अर्थात्‌-एक भी कालिदास किसी से नहीं जाना जाता है, फिर 
क्या श्'गार वर्णन में तोन तीन कालिदास हो गए हैं ? 


इससे ज्ञात होता है कि राजशेखर के समय बि० सं० ९५७ 
( इ० स० ९०० ) के करीब तोन कालिदास हो चुके थे। 


अमर 


यह कवि कौन था । इसका निश्चय करना कठिन है। अ्रमरकोष 
के कर्ता अमरसिंह के समय के विषय में कालिदास पर विचार करते हुए 
टिप्पणी में कुछ प्रमाण दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अमरुशतक के कर्ता 
अमरुक के विषय में विचार किया जाता है। 


कहते हैं कि, जिस समय मण्डनमिश्र ओर शक्लूराचाय के बीच 
शाखाथे हुआ उस समय मण्डनमिश्र की ख्री ने शह्क॒राचाये से कामशास्तर 
सम्बन्धी कई प्रश्न किए थे । शद्डुराचाये तो प्रारम्भ से ही त्रह्मचयपालन 
करते आ रहे थे। इसलिए उन्होंने मरे हुए अमरुक नामक, राजा के 
शरीर, में योगबल से, प्रवेश कर उस विषय का ज्ञान प्राप्तकिया और 
फिर उसी शरीर में रहते हुए 'अमरुशतक” नामक श्रृद्धार का ग्रन्थ 
लिखा । परन्तु माधव कवि प्रणीत 'शक्करद्ग्विजय” से शद्लुराचाये का 
अमरुशतक' के स्थान पर कामशासत्र का कोई शअ्रन्थ बनाना प्रकट 
होता है । 

विक्रम संबत्‌ की दसवीं शताब्दी के पृवभाग (इईसवी सन्‌ की 
नवां शताब्दी के उत्तर भाग में ) होने वाले आनन्द्वधनाचाये ने अपने 


भेज के समकालीन सममभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २११ 
ध्वन्यालोक' नामक अलक्लार के ग्रन्थ में अमरुक के मुक्तकों' की 
प्रशंसा में लिखा * है :-- 

थयथाह्ममरुकस्थ कवेसुक्तकाः शज्ञाररसस्यन्द्नः प्रबन्धायमानाः 
प्रसिद्धा एव! । 


अर्थांत्‌-जैसे अमरुक कवि के फुटकर ज्छोक शज्नाररस से 
पूर्ण हैं और एक सिलसिलेवार ग्रन्थ की तरह मालूम होते हैं । 


इससे प्रकट होता है कि यह कवि ध्वन्यांलोक के रचनाकाल से 
बहुत पहले ही 'अमरुशतक” लिख चुका था। 

इस शतक पर वैसे तो करीब सात टीकाएँ मिल चुकी हैं । 
परन्तु 'रसिक संजीवनी” नाम की टीका राजा भोज के वंशज ओर 
मालवे के परमारनरेश स्वयं अजुनवर्मा ने लिखी थी । इस अजुनवर्मा 
के वि० सं० १२६७ से बि० सं० १९७२ ( इ० स० १२१० से १२१५ ) 
तक के तीन दानपत्रों का उल्लेख पहले किया जा चुका है । 

अमरुक के “अमरुशतक! पर भोज के वंशज अजुनवर्मा 
की टीका को देखकर ही शायद लोगों ने इसे भोज का समकालीन 
मान लिया हो तो आश्चये नहीं । 

इनके अलावा एक अमर कवि ओर भी हुआ है। उसने “छन्दो- 
रतावली,” 'काव्यकल्पलता,' 'मुक्तावली,' 'कलाकलाप” और 'बालभारत! 
नामक ग्रन्थ लिखे थे । यह कवि सोलंकी वीसल का समकालीन था। 

वि० सं० १४०५ ( ईइ० स० १३४८ ) के बने राजशेखरसूरि के 
“प्रबन्ध कोश” में इस कवि को वाघट (या वायट--अणहिलवाड़े के पास) 
के रहने वाले जिनदत्तसूरि के भक्त श्रमरसिंह का शिष्य लिखा है। 

धौलके के राना ( बघेल-सोलंकी ) वीर धवल के पुत्र बीसल का 





) उद्योत ३, ४० १४२ । 
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समय वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२४३ से १२६१ ) 
तक था । इसी ने सोलंकी त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य 
छीना था । 

इससे ज्ञात होता है कि ये तीनों ही कवि भोज के समकालीन 


नथे। 


वासुदेव 

यह कवि भारतगुरु का शिष्य ओर महाराज कुलशेखर का सम- 
कालीन था।* यह कुलशेखर कोन था। इसका पता नहीं चलता। 
सिंहल की कथाओं से ज्ञात होता है कि वहाँ के राजा कुलशेखर को 
भगाकर उसकी सेना ने उसके स्थान पर चोल नरेश वीर पाण्डि का गद्दी 
पर बिठा दिया था ।* इस कुलशेखर का समय वि० सं० १२२७ ( इ० 
स० ११७० ) के करीब माना जाता है ।३ इसके बनाए 'युधिष्ठटिर विजय! 
काव्य पर लिखी गई राजानक रल्लकंठ की श० सं० १५९३ ( बि० 
सं० १७२८--३० स० १६६१ ) की टीका आदि को देखकर अनुमान 
होता है कि यह वासुदेव शायद काश्मीर का रहने वाला था । 

“बासुदेव विजय” नामक काव्य का कर्ता बासुदेव” और “युधि- 
प्टिर विजय! का कतो यह वासुदेव। एक ही थे या मिन्न भिन्न इसका 
निश्चय भी नहीं हे। सका है । 





>> रमर-य8न»9»५«नस का काम आम ;+अनअकक न न कर 


१ युधिष्टिविजय, आश्रवास १, श्लोक ६, ६ । 


२ बासुदेव का आ्राश्रयदाता कौन सा कुलशेखर था, यह निश्चयपुर्वक 
नहीं कहा जा सकता | 


३ हणिडियन ऐण्टिक्वेरी, भा० ६, ए० १४३। 


४ बातुकाव्य! के प्रारम्भ के श्लोक की टीका से प्रकट दोता है कि 
यदद यासुदेव केरल के पुरुवन नामक गाँव का रहनेवाला था| 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. २१३ 


दामोदर 
इसी दामादर मिश्र ने राज़ा भोज की आज्ञा से 'हनुमन्नाटक' का 
जीर्ॉद्धार और भोज के किए संग्रह के आधार पर “अब्दप्रबोध! ( भोज- 
देव संग्रह।)) की रचना की थी। यह विद्वान वास्तव में भोज का सम- 
कालीन था । 


राजशेखर 
'बालरामायण?, 'बालभारत', 'विद्धशाल भज्धिका? और “कपूर- 
मंजरी' ।का कर्ता राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार ( पडिहार ) नरेश 
महेन्द्रपाल का गुरु था । महेन्द्रपाल के वि० सं० ९५० से ९६४ (इ० स० 
८९३ से ९०७ ) ठक के तीन दानपत्न मिले हैं । 
भवभूति 
यह कवि विद्भ ( बरार ) के पद्मपुर नगर के रहनेवाले' 
नीलकण्ठ का पुत्र ओर कन्नोज नरेश यशोवर्मा* का सभा-परिडित 
था। इस यशोवर्मा का समय वि० सं० ७5८८ ( इ० स० ७३१ ) के 


आस पास था, और इसके नो दस वर्ष बाद यह काश्मीर नरेश ललिता- 
दित्य ( मुक्तापीड ) द्वारा हराया गया था।* 





लत कफ िज आन नत++ + 


१ भोज प्रबन्ध में इसे बनारस का रहनेवाला लिखा हे । यद्द ठीक 
प्रतीत नहीं होता । 


र कवि वाकपतिराजश्नी भवभूत्यादिसेवितः । 
ज्ञितो ययो यशोवमां तद्गुणस्तुतिवन्दिताम ॥१४५॥ 
( राजतरगिणि, तरंग ४ ) 
३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि इसी समय ललितादित्यः भवभूति के) 
अपने साथ काश्मीर लेगया था । 
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ऐसी प्रसिद्धि है कि इस कबि का असली नाम श्रीकण्ठ था। 
परन्तु इसके बनाए इस हहोक के कारण लोग इसे भवभूति कहने 
लगे | :-- 
तपसिकां गतोवस्थामितिस्मेराननाविव । 
गिरिजायाः स्तनों वन्दे भवभूतिसिताननो ॥ 
अथात--महादेव जी के अंग में लगी भस्म के लग जाने के 
कारण ऊपर से सुफ़ेद ओर तपस्वी की सी अवस्था को प्राप्त होने से 
मुखकराते हुए पाबती जी के स्तनों को नमस्कार करता हूँ । 


भवभूति ने 'मालतीमाधव,' “त्तरगामचरित”ः और 'बीर- 
चरित'” नाम के नाटक लिखे थे । 


भोज प्रबन्ध में लिखा है कि एक बार राजा भोज की सभा में 
कालिदास और भ्वभूति की कविता की श्रेष्ठता के विषय में विवाद 
उठ खड़ा होने से भुवनेश्वरीदेवी के मन्दिर में जाकर इसका निश्चय 
करना स्थिर हुआ । इसी के अनुसार वहाँ पर एक घट में देवी का 
आवाहन कर दोनों की लिखी हुई कविताएँ तकड़ी पर रख दी गई । 
जब भूवभूति की कविता वाला पल्ला कुछ ऊँचा उठने लगा तब अपने 
भक्त की सहायता के लिये देवी ने अपने कान पर रक्खे हुए कमल की 
मकरन्द के कुछ छींटे उस पर डाल दिए। यह देख कालिदास ने 
कहा :-- 
अहो मे सोभाग्यं मम च भवभूतेश्च भणितं 
घटायामारोप्य प्रतिफलति तस्यां लधघिमनि। 


)कहीं कहीं 
' साम्बा पुनातु भवभूतिपवित्रमूर्तिः” 
इस श्लोक पाद के कारण इसका नाम भूवभूति होना लिखा है। 


भाज के समकालीन समझे जानवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१७५ 
गिरां देवी सद्यः श्रुतिकलितकल्दारकलिका-- 
मधूलीमाधुय ज्षिपति परिपूर्त्य भगवती ॥ 

अथात्‌-यह मेरे लिये बड़े सौभाग्य की वात है कि मेरी ओर 
भवभूति की कविता की उत्तमता का निर्णय करने के लिये दोनों कवि- 
ताओं के तकड़ी पर रक्खे जाने ओर भवभूति की कविता वाले पलड़े के 
ऊँचे उठने पर उसके हलके पन को दूर करने के लिये स्वयं सरस्वती 
अपने कान पर के कमल का मकरन्द उसमें डालती है । 

परन्तु यह सब कल्पनामात्र है। 


गौड़वहो” ( प्राकृत ) का कर्ता वाक्पतिराज भी भवभूति का 
समकालीन था । 


दण्डी 


यह कवि विक्रम की ७बीं शताब्दी के उत्तराध (६० स० की 
७वीं शताब्दी के पूवाध ) में हुआ था। इसने 'द्शकुमारचरित” नामक 
गद्यकाव्य ओर 'काव्यादश” नामक अलक्लार का अन्थ लिखा था ।* 
एक प्राचीन जोक में लिखा है :--- 
जाते जगति वाल्मीकी कविरित्यभिधा5भवत्‌। 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दगण्डिनि ॥ 
अथाोत्‌ू--जगत्‌ में पहला कवि वाल्मीकि हुआ, दूसरा व्यास 
ओर तीसरा दण्डी । 


भवभूति और कालीदास की कथा के समान ही कालिदास ओर 
दूर्डी की भी कथा प्रसिद्ध है। उसमें इतना अन्तर है कि दोनों की 





नाल जल 


१ कुछ विद्वान 'छुन्दों विचिति,' कलापरिच्छेद,' आदि ग्रंथ भी 
इसीके बनाए हुए बतलाते हैं । 
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काव्यशक्ति की उत्तमता के विषय में जाँच की जाने पर घट में से स्वयं 
सरस्वती ने कहा :--- 

“कविदेश्डी कविद्रडी कविद्रडी न चापरः ।” 

अ्थोत्‌--कवि तो दण्डी ही है । 

इस पर कालिदास को क्रोध चढ़ आया ओर जब उसने पूछा:-- 

''तदाहमस्मि के रणडे ”! 
अर्थात्‌-तो फिर ऐ राँड ! में कोन हूँ ? 
तब सरस्वती ने उत्तर दिया । 
“त्वमहं त्वम्नहं त्विति” 

अर्थात--तू ओर में तो एक ही हैं ( यानी तू तो मेरा ही अब- 

तार है। ) 


यह सब पिछले लोगों की कल्पित कथा है । 


पल्चिनाथ 
इसकी लिखी 'रघुबंश', 'कुमारसम्भव', 'मेघदूत” ओर 'शिशुपाल- 
बध' नामक काव्यों की टीकाएँ मिली हैं। यह बि० सं० १३५० (इ० स० 
१२९८ ) में विद्यमान था । 
मानतुद्ध 
यह जैनमतानुयायी आचायय था। इसका समय वि ० सं० ६०५७ 
(३० स० ६०० ) के करीब माना जाता है। 'भक्तामर स्तोत्र” इसीने 
बनाया था । 
धनपात्ष 
यह कवि मसध्यदेश में जन्में काश्यपगोत्नी ब्राह्मण दृवर्षि का पौत्र 
ओर सवदेव का पुत्र था ।" यह सब॒देव स्वयं विद्वान और विशाला 
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* आसीद्द्धिजन्माप्रिलमध्यदेशे 
प्रकाशशाइ्ाश्यभिधषेशजन्मा । 


भाज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१७ 


( उज्जैन ) का निवासी था। उसका जैनों से अधिक समागम रहने के 
कारण ही उसका छोटा पुत्र शोभन भी जैन होगया था। परन्तु धनपाल 
का पहले जैनों से घृणा थी । इसी से वह उज्जैन छोड़कर धारा नगरी में 
जा बसा। इसको मुञ्ञ ने 'सरस्वती”? की उपाधि दी थी । 

इसी धनपाल ने वि० सं० १०२९ ( इं० स० ९७२ ) में अपनी 
छोटी बहन सुन्दरी ( अबन्ति सुन्दरी ) के लिये 'पाइअलच्छी ( प्राकृत 
लक्ष्मी) नाममाला” नामक प्राकृत का एक कोष लिखा था । यह अवन्ति 
सुन्द्री स्वयं भी विदुषी थी। उसकी बनाई प्राकृत-कविता अलक्ककार- 
शास्त्र के ग्रन्थों ओर कोषों की टीकाओं में मिलती है । 

इसके बाद राजा भोज के समय धनपाल ने “'तिलकमश्जरी? 
नाम का गद्यकाव्य लिखा। धनपाल के जैन होने की कथा “प्रबन्ध 
चिन्तामणि! में इस प्रकार लिखी मिलती है :-- 

एक बार जव वर्भमान सूरि उज्जैन की तरफ़ आए तब धनपाल के 
पिता सबदेव ने उन्हें अपने यहाँ ठहराकर उनसे अपने पूब जों के छिपाए 
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अलब्ध देवषिरिति प्रसिद्धि 

ये दानवर्षित्वविभूषितोपि ॥ ४१ ॥ 

शास्त्रेष्वधीती कुशलः कलासु 

बन्धे च बोधे च गिरां प्रकृष्ठ: । 

तस्यात्मजन्मा समभून्महात्मा 

देवः स्वयंभूरि व सवदेवः ॥ ५२ ॥ 
तज्ञन्मा जनकाडःप्रिपड्लुजरजः सेवाप्तविद्यालवा | 
विप्रः श्रीधनपाल इत्यविशद्मेतामबच्नात्कथाम । 
अज्चुणणो पि विविकसूक्तिरयने यः स्वविद्याब्धिना । 
श्रोमुझ्नेन सरखतीति सद्सि क्षोणीभृताव्याहतः ॥ ४५३ ॥ 

( तिन्रकमश्री ) 
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हुए धन का स्थान बतलाने की प्राथना की । यह सुन व्धमान ने कहा कि 
वह आधा हिस्सा देना मंजूर करे तो ऐसा हो सकता है। सबदेब ने यह 
बात स्वीकार करली । तब वर्धभान ने भी अपने योगबल से उसे वह 
स्थान बतला दिया। इस पर जब बह मिले हुए धन का आधा भाग 
उन्हें देने लगा तब उन्हेंने धन लेने से इनकार कर उसके दो पुत्रों में से 
एक को माँगा । यह सुन उसके बड़े पुत्र धनपाल ने वर्धभान के साथ 
जाने से साफ़ इनकार कर दिया । सबदेव का अपने छोटे पुत्र शोभन पर 
अधिक प्रेम था, इससे वह उसे भी न दे सका। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा 
को भद्ज होते देख अन्त में उसने तीथयात्रा कर पाप से पीछा छुड़ाने का 
विचार किया । परन्तु शोभन को यह बात अच्छी न लगी । इसी से वह 

अपने पिता की प्रतिज्ञा को निभाने के लिये स्वयं ही वधमानसूरि के 
साथ हो लिया । 


कुछ काल बाद जब घनपाल पढ़ लिखकर भोज का ऋृपापात्र 
हुआ तब उसने अपने भाई का बदला लेने के लिये १२ बषों तक जैनों 
का धारा में आना बन्द करवा दिया। परन्तु अन्त में स्वयं शोभन ने 
वहाँ पहुँच उसे भी जैन मतानुयायी बनालिया। इसके बाद धनपाल भी 
भोज को जीवहिंसा न करने का उपदेश देने लगा। इस घदना के बाद 
ही धनपाल ने तिलकमंजरी * की रचना की थी। यद्यपि उक्त गद्यकाव्य 





१ निःशेषवाडमयविदो5पि जिनागमोक्ताः । 
श्रोतुं कथाः समुपजातकुतूहलस्य ॥ 
तस्यावद्ातचरितस्य विनोदहेतेा । 
राज्ञ: स्फुटाउुतरसा रचिता कथेयं ॥ ४० ॥ 
( तिलकमक्षरी ) 


इससे प्रकट होता है कि, इस गद्यकाध्य में कवि ने राजा भोज के 
मनोविनोदार्थ ह्टी जैनशास्रोक्त एक़ कथा लिखी थी | 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१९, 


के प्रारम्भ में उसने जिन की स्त॒ति की है, तथापि उसी में उसने अपने 
लिये “विग्न: श्री धनपाल” ...लिखकर अपना ब्राह्मण होना भी प्रकट 
किया है। इससे ज्ञात होता है कि धनपाल केबल जैनमत के सिद्धान्तों 
का अनुयायो होगया था। 

'पाइअलच्छी नाम माला' बनाते समय यदि धनपाल को आयु 
२०-३० वषे की मान ली जाय तो भोज के राज्या-रोहण के बाद 
तिलकमंजरी की रचना के समय इसकी आयु अवश्य ही ६० और ७० 
बष के बीच रही होगी । 

प्रबन्धचिन्तामणिण में लिखा है कि भोज ने तिलकमशञ्जरी की 
कथा को पढ़कर धनपाल से कहा था कि, यदि वह इस कथा के नायक 
के स्थान पर स्वयं भोज का, विनता की जगह अवन्ती का, और शक्रावतार 
तीथ के स्थान पर महाकाल का नाम लिखदे तो, उसे मुंह मांगा इनाम 
मिल सकता है । परन्तु कवि ने यह बात अ्रज्ञीकार न की । इससे भोज 
क्रद्न्‍ होगया और उसने उस काव्य के जला डाला । यह देख धनपाल 
का बहुत दुःख हुआ और वह घर जाकर एक पुरानी खटिया पर पड़ 
रहा । परन्तु उसकी कन्या बालपरिडता ने जो तिलकमशञ्जरी के एक 
बार पढ़ चुकी थी उसे आश्वासन देकर उठाया ओर अपनी स्मरण शक्ति 
की सहायता से उस ग्रन्थ का आधा भाग फिर से लिखा दिया, तथा 
पिछला आधा भाग नया बनाकर ग्रन्थ को पूणण कर दिया।'* 


बन ननानसननाओण: हे 
ैीयानिनीभनननी न ननमननानन+«- मम काजत+ ०० *++। 


डाक्टर बूलर और टानी घनपाल के भोज के राज्य समय तक जीवित 
रहने में शड्ढा करते हैं। परन्तु तिलकमश्नरी में कवि ने रुवयं राजा भोज की 
आज्ञा से उक्त गद्यकाव्य का लिखना प्रकट किया है । 


जज अलओओ आज तत++++++++७5 ४+-+>>+-_--जनज +»+->---......... 


१ ऐसा भी कहते हैं कि धनपाल की कन्या का नाम तिलकमअरी 
था | उसी की सहायता से उक्त अन्थ के दुबारा तैयार होने से कवि ने पुस्तक 
का नाम ही 'तिलकमअ्षरी' रख दिया । 


२२० राजा भाज 


इसने 'भविसयत्त कहा (अपभश्रंश भाषा कोी),ऋषभपश्ञाशिका', 
ओर एक संस्क्रत का कोष भी बनाया था। यह काष शायद अब तक 
अप्राप्त है| 


धप्रबन्धचिन्तामणि? में लिखा है कि एक बार जिस समय राजा 
भोज सरस्वती कण्ठाभरण नामक महल के तीन दरवाज़ों वाले मण्डप 
में खड़ा था, उस समय उसने धनपाल से कहा कि तुम्हारे यहाँ स्वज्ष 
तो पहले हो चुका है । परन्तु क्या उसके बनाए दशन (7?09॥]05099) 
में अब भी कुछ विशेषता बाकी है। इसपर धनपाल ने उत्तर दिया कि 
अहत्‌ के बनाए “अहंच्चूडामणिग्रन्थ' से इस समय भी तीनों लोकों ओर 
तीनों कालों का ज्ञान हो सकता है। यह सुन जब राजा ने पूछा कि 
अच्छा बतलाओ हम किस द्वार से बाहर जाँयगे तब्र धनपाल ने अपनी 
बुद्धि के बल से इसका जवाब एक भोज पत्र के टुकड़े पर लिख ओर उस 
एक मिट्टी के गोले में बंदकर पास खड़े हुए आदमी का सोंप दिया। 
भोज ने सोचा कि इसने अवश्य ही इन्हीं तीन द्रवाज़ं में से एक का 
संकेत किया होगा। इसलिये वह उस मण्डप की पद्मशिला का 
हटवा कर उधर से बाहर निकल गया। परन्तु बाहर आकर जब 
उसने धनपाल के लेख के देखा तो उसमें उसी मार्ग से निकलने का 
लिखा था ।* 


) इस पर उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भोज ने कहाः-- 
द्वाभ्यां यत्र हा राखांभन च हरः स्रष्टा न चवाष्टभि-- 
यन्न द्वाद्शभिगुद्दो न द्शकद्वन्द्दन लड्भापतिः । 
यज्नेन्द्रो दूशभिः शतेन जनता नेत्रेरसंख्यरपि 
तत्पक्षा नयनेन पश्यति बुधश्चेकेनवस्तु स्फुटम ॥ 
अर्थाव--लजिस बात को विष्णु अपनी दो आँखों से, महादेव तीन 
आँखों से, श्रह्मा आठ श्राँखों से, कातिकेय बारह आँखों से, रावण बीस 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २२११ 


उसी पुस्तक (प्रबन्धचिन्तामणि) में यह्‌ भी लिखा है कि समुद्र- 
जल में डूबे हुए रामेश्वर के मन्द्रि की प्रशस्ति के-- 
'अथि खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुषु कमेणां विषाकः ।! 

अर्थातू--अगले जन्म में किए हुए कमा का प्राणियों पर बेढब 
असर पड़ता है। इस होकाधे की पूति धनपाल ने इस प्रकार की थी :-- 

“हरशिरसि शिरांसि यानि रेजुहंरि हरि तानि लुठन्ति ग्रभ्नपादेः ७! 

अर्थात--हरि-हरि ( अफ़सोस ) जो ( रावण के ) सिर एक बार 
महादेव ( के सिर ) पर चढ़े थे बही आज गीधों के पैरों की ठोकरों से 
लुड़क रहे हैं । 

इसके बाद जब गोताख्रोरों द्वारा उस मन्दिर की प्रशस्ति का 
फिर से अनुसन्धान करवाया गया तब उक्त शछोक का उत्तराध ठीक यही 
निकला । 


भास्कर भट्ट 
यह 'द्मयन्तीकथा” के कता त्रिविक्रमभट्ट का पुत्र था। 
'मदालसा चम्पू” इसी का बनाया हुआ है। यह भोज का समकालीन 
था और उसने इसे 'विद्यापति? की उपाधि दी थी। इसी के वंश में 
'सिद्धान्तशिरोमणि?* और करण कुतूहल? का कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिषी 
भास्कराचाय हुआ था । 


वररुचि 
इसका दूसरा नाम कात्यायन था। 'अपष्टाध्यायी वृत्ति' “्याकरण- 





ज+>+-+++« “५++--+-«+++7+ -५०००+न>ननननन नजर बन नभ>ननम, 


आँखों से, इन्द्र हज़ार श्राँखों से और लोग असंख्य आँखों से भी नहीं देख 
सकते उसी को विद्वान्‌ अपनी ज्ञान की एक ही आ्राँख से साफ देख लेता है । 


१ सिद्धान्तशिरोमणि श० सं० १०७२ ( वि० सं० १२०७-६० स० 
११५६ ) में समाप्त हुईं थी । 


२२२ राजा भेज 


कारिका!, 'प्राकृत प्रकाश”, 'पुष्पसूत्र', “लिड्डबृत्ति' आदि अनेक प्रंथ 
इसने लिखे थे । 
गुणाल्यद्वारा इसबवी सन्‌ की पहली शताब्दी में लिखी गई 
'वृहत्कथ।” में वररुचि का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि यह उस 
समय से भी पूर्व हुआ था। इसको भोज का समकालीन मानना अम 
मात्र ही है। 
मिस्टर बी० ए० स्मिथ कात्यायन का समय इंसवी सन्‌ से पूरे 
की चाथोी शताब्दी अनुमान करते हैं । 
उचबट 
यह आनन्द॒पुर ( गुजरात ) के रहने वाले वजञ्रट का पुत्र था। 
इसने भोज के समय उज्जैन में रहते हुए 'वाजसनेय संहिता? ( यजुर्वेद ) 
पर भाष्य लिखा था । 
उसमें लिखा है :--- 
ऋष्यादींश्च पुरस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वसन। 
मन्त्रसाष्यमिद्‌ चक्र" भोजे राष्ट्र प्रशासति ॥ 


१ उसी भाष्य की दूसरी कापी में लिखा है :--- 


आनन्दपुर वास्तव्य वज्ञटाख्यस्य सूचुना । 
मन्त्रभाष्य मिदं क्‍लपं भेजे पृथ्वीं प्रशासति॥ 





मालवे का परमार-राज्य 


मालवे के परमारों का राज्य एक समय मभिलसा से गुजरात 
( की सीमा ) तक ओर चित्तौड़ से ( दक्षिण में ) तापती तक फैल गया 
था। उज्जेन, धारा, माँड, भोपाल, ( ग्वालियर राज्य में के ) उदयपुर, 
आदि स्थानों में इस वंश के राजाओं द्वारा बनवाए हुए स्थान, मन्दिर, 
जलाशय, आदि के भग्नावशेष अब तक इन राजाओं को कीति-कथा 
को प्रकट करते हैं । 


सिंधुराज के समय तक तो इनकी राजधानी उज्जैन ही रही । 
परन्तु बाद में भोज ने यह पद्‌ धारा” को प्रदान किया। इसी से भोज 
की एक उपाधि 'धारेध्र” भी हो गई थी । 


इनके यहाँ राज्य-प्रबन्ध के लिये 'मण्डलेश्वर,” 'पट्रकिल,” 'सान्धि 
विग्नहिक,' आदि अनेक कमेचारी नियत किए जाते थे। इनमें का 
पिछला ()]75027 0 ।९ 7९४८९ ४00 ए०।का) पद ब्राह्मणों को ही 
मिलता था। इस वंश के नरेशों की उपाधि परमभट्रारक, महाराजाधिराज, 
परमेश्वर, थी ओर इनको मुहर में सप॑ हाथ में लिए गरुड़ का चिन्ह 
बना होता था । 


यद्यपि वेदेशिक आक्रमणों के कारण उस समय भारत की 





१ वि० सं० की छठी शताब्दी के उत्तराध में होने वाले मौखरीवंशी 
ईश्वर वर्मा के, जौनपुरसे मिलने लेख में धारानगरी का नाम मित्षता है। 


( कॉपंस इन्सक्रिपशनं हणिडकेरम्‌, भा० ३, ए० २३० ) 


२२४७ राजा भेज 


वह पूव की सी सम्रद्धि नहीं रही थी, तथापि अलबेरूनी! के, जो अपने 
को भाज का समकालीन लिखता है, यात्रा विवरण से ज्ञात होता है 
कि उस समय भी मालवा खूब आबाद था। वहाँ के गाँव पाँच पाँच 
फ़सेख ( पाँच पाँच सील ? ) था इससे भी कम अन्तर पर बसे हुए 
थे? । काश्मीर, बनारस, * आंर कन्नोज, के आस पास के देशों में, जिन्हें 
आरयावत भी कहते थे, 'सिद्धमाठका!* नाम की लिपि का प्रचार था। 
परन्तु मालवे में 'नागर”* नाम की लिपि प्रचलित थी। इसके ओर 


१ अबूरेहाँ मुहम्मद इब्न अहमद अलबेख्नी का जन्म वि० सं० 
१०३० (ई० स० &७ह ) में ख्वारिज़््म के निकट के बेरूँ नामक स्थान 
( मध्य एशिया ) में हुआ था | वि० सं० १०६३ (ई० स० १०१६ में ) 
जिस समय महमूद ग़ज़नवी ने 'खीवा” पर चढ़ाई कर |डसे विजय किया, उस 
समय अन्य लोगों के साथ ही अ्लबेख्नी भी बन्दी के रूप में ग़ज़नी लाया 
गया । इसके बाद उसने महमूद की सेना के साथ भारत के कई प्रदेशों में 
अमण किया भर फिर ग़ज़नी लौटकर वि० सं० १०८७ (इं० स० १०३०) 
में भारत का वृत्तान्त लिखा । इसमें का कुछ हाल उसका अपना देखा, और 
कुछ महमूद के अफसरों, नाविकों, और अन्य हिन्दू-मुसलमान पर्यटकों, का 
बतलाया हुआ है । अलबेखूनी गणित और ज्योतिष का श्रच्छा विद्वान था। 
इसने अनेक विषयों पर अन्थ लिखे थे, जिनमें से अ्रधिकांश नष्ट हो गए हैं। 
इसकी मृत्यु वि० सं० ११०९ (ई० स० १०४८ ) में हुईं थी । इसने अपने 
भारतीय-विवरण में अपने को धारा के राजा भोज का समकालीन लिखा है। 

२ झलबेखूनी का भारत, भा० २, ए० १३० 

३ अलबेखनी के समय कांशी श्रौर काश्मीर विद्या के केन्द्र थे । 


» आज कल की काश्मीरी लिपि शारदा? लिपि के नाम से प्रसिद्ध 
है। सम्भव है यह 'सिद्धमातृका” शब्द का ही रूपान्तर हो । 


* सम्भव है इसी से झाजकत की लिपि का नाम “नागरी” हुआ है । 
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सिद्धमातृका के बीच केवल अक्षरों के रूप में ही भेद था । इन दोनों 
लिपियों के मेल से जो लिपि बनी थी वह “अथधनागरी” कहलाती थी। 
इसका प्रचार भातिया ओर सिन्ध के कुछ भागों में था। इसी प्रकार 
ओर भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न लिपियाँ काम में लाई जाती थीं।* 


मालवे के परमारराज्य का अन्त 


मालवे के परमारनरेशों में सब से पहला नाम उपेन्द्र ( कृष्ण- 
राज ) का मिलता है। इसका समय वि० सं० ९१० ओर ९३० ( ई० 
स० ८५३ ओर ८७३ ) के बोच था ।* इसी प्रकार इस वंश का अन्तिम 
( सत्ताईसवाँ ) नरेश जयसिंहदेव चतुर्थ बि० सं० १३६६ ( इ० स० 
१३०९ ) में विद्यमान था । इससे ज्ञात होता है कि करीब साढ़े चार सो 
वर्ष तक मालवे पर परमारों का राज्य रहा था ।* परन्तु पिछले कुछ 
राजा अधिक प्रतापी न थे। उनका अधिकार थोड़े से प्रदेश पर ही रह 
गया था |? इसी समय के आस पास वहाँ पर मुसलमानों का अ्रधि- 
कार हो गया ओर बह प्रदेश उनकी अधीनता में रहने वाले अनेक छोटे 
छोटे राज्यों में बट गया । 
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) झलबेख्नी का भारत, भा० २, पूृ० ६०-६१ । 

२ कुछ विद्वान प्रत्यक नरेश के राज्य की औसत २५ वर्ष मान कर 
उपेन्द्र का समय वि० सं० ८९७ भ्ौर ए८पर२ (ई० स० ८०० भौर ८२९ ) के 
बीच अनुमान करते हैं । 

३ परन्तु वि० सं० ८९७ (ई० ८००) से इस वंश के राज्य का प्रारर्भ 
माननेवालों के मत से इस वंश का पाँच सौ वर्षा तक राज्य करना सिद्ध 
होता है । 

४ उनके समय पहले चौहानों का प्रताप बढ़ा और फिर मुसलमानों ने 
वहाँ पर अधिकार कर लिया । 
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मालवे के ( इक्कीसवं ) परमारनरेश देवपाल के समय से ही 
उस तरफ़ मुसलमानों के आक्रमण इझुरू हो गए थे। हि० स० ६३० 
( बि० सं० १२९८९--३० स० १२३२) में दिल्ली के बादशाह शम्सुद्दीन 

अल्तमश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और इसके तीन वे 
भी बाद ( वि० सं० १९९२--३० स० १२३५ ) में भिलसा ओर उच्जैन 
भी उसका कब्जा हो गया।* इसी समय उसने उज्जैन के प्रसिद्ध महा- 
काल के मन्दिर को तुड़वाया था ।* परन्तु फिर भी उज्जैन पर उसका 
अधिकार स्थायी न रहा। 

'तारीखे फ़रिश्ता? में लिखा है कि हि० स० ६२९ (बि० सं० 
१२८८-३० स० १२३१ )में शम्सुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर के किने 
को घेर लिया | यद्द क्रिला अल्तमश के पूर्वाधिकारी आरामशाह के 
समय में फिर हिन्दुओं के अधिकार में चला गया था।* एक साल तक 
घेरे में रहने के कारण वहाँ का राजा देवबल ( देवपाल ) रात के समय 





) क्रॉनॉलॉजी ऑफ़ इण्डिया, ए० १८४ । 


२ कहते हैं कि महाकाल का यह मन्द्रि सोमनाथ के मन्दिर के ढंग 
पर बना हुआ था। और इसके चारों तरफ सौ गज्ञ ऊँचा काट था। इस 
मन्दिर के बनकर तेयार द्वोने में तीन वर्ष लगे थे। महमूद ने इसके नष्ट करके 
यहाँ की महाकाल की मूर्त के साथ ही प्रसिद्ध वीर विक्रमादित्य की मूततिं 
के! और बहुत सी धातु की बनी अन्य मूर्तियों के देदली की मसजिद के द्वार 
पर रख फर तुड़वाया था | यह भी कहा जाता है कि शब्सुद्दीन अल्तमश ने 
इस मन्दिर के सामान से वहाँ पर एक मसजिद और एक सराय बनवाईं 
थी । इसके बाद पेशवा के सेनापति, अयाप्पा सेंघिया, के प्रतिनिधि (महाराष्ट्र 
के सारस्वत आक्षण) रामचन्द्र बाबा ने दुबारा उसी स्थान पर आधुनिक 
महाकाल के मन्दिर की स्थापना की | 

३ इसे पहले क॒तब॒ुद्दीन ऐबक ने विज्ञय किया था | 
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किला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सौ से अधिक योद्धा 
मारे गए थे। इसके बाद ग्वालियर पर शम्मुद्दीन का अधिकार हो 
गया। 


'तबकाते-नासिरी” में ग्वालियर के राजा का नाम मलिकदेव 
ओर उसके पिता का नाम वसील लिखा है। साथ ही ग्वालियार 
के विजय होने की तारीख २६ सफर मंगलवार" हि० स० ६३० 
(बि० सं० १२८९ की पाष बदि १४७७-३० स० १३३२ की १२ दिसंबर ) 
लिखी है । 


इन अवतरणों से प्रकट होता है कि यद्यपि कज्॒वाहों के बाद 
ग्वाज्ियर का राज्य मुसलमानों के हाथ में चला गया था तथापि देवपाल 
के समय उसपर परमारों का ही अधिकार था। इसी से अल्तमश को 
वहाँ के क्रिले पर अधिकार करने में एक साल के करीब लग गया। 
यद्यपि इस घटना के बाद तक भी मालवे पर परमारों का अधिकार 
रहा था, तथापि उसमें शिथिलता आने लगी थी और धीरे धीरे उसके 
आस पास मुसलमानों के पेर जमने लगे थे । 


तबकाते नासिरी में लिखा हे कि हि. स० ६४९ ( बि० सं० 
१३०८--४३० स० १२०१ ) में नासिरुद्दोन ने ग्वालियर पर चढ़ाई की 
ओर बहाँ से वह मालवत्रे की सीमा तक पहुँचा। इस पर मालवे के 
सब से बढ़े राना जाहिरदेव ने जिसकी सेनां में ५,००० सवार और 
२,००,००० पेदल थे उसका सामना किया। परन्तु जीत नासिरुद्दीन 


की ही हुई । 


वास्तव में यह जाहिरदेव देवपाल का उत्तराधिकारी परमार 


अन्‍न>रतननअ_ तक नझक-.०७०-०५+ ०००० 





) टण्डियन ऐफ़ेमेरिस के अनुसार उस दिन रविवार झआाता है। 
२ ईलीयट की हिस्टी झ्रॉफ़ इंडिया, भा० २, ए० ३५१ । 
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नरेश जयसिंह द्वितीय ही होगा; क्‍योंकि वि० सं० १३१२ ( इ० स० 
१२०५ ) का इसका एक शिलालेख मिला है । 
वि० सं० १३४८ ( इ० स० १२९१--हि० स० ६९० ) में जला- 
लुद्दीन फीरोज़ खिलजी ने उज्जेन पर चढ़।ई कर उसे लूटा और वहाँ के 
मन्दिरों को तुड़वाया। इसके दो वर्ष बाद बि० सं० १३५० ( ३० स० 
१२५९३--हि० स० ६९२ ) में फिर उसने मालवे पर चढ़ाई की। इस 
बार भी उसे वहाँ से लूट में बहुत सा माल मिला । 
इसी वर्ष उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा के साथ 
ही मालवे के पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। अगले वष 
वि० सं ० १३०१ (इ० स० १२९४--हि० स० ६९३ ) में अलाउद्दीन 
देवगिरि के राजा के हराकर खानदेश होता हुआ मालवे तक पहुँचा | 
तारीख फरिश्ता” में लिखा है ।* कि हि० स० ७०४७ ( बि० सं० 
१३६२--ई० स० १३०५ ) में कोक ने ४० हज़ार सवार और १ लाख 











जज ++ 





क्जननिना+5 


3 श्रब्दुहला वसाफ़ ने दिं० स० ६६६--वि० सं० १३३ ७-६० स० 
१३००) के करीब “तज़ियतुल अ्रमसार” नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें वह 
लिखता है कि इस पुस्तक के प्रारम्भ करने के ३० वर्ष पूव॑ मालवे का राजा 
मर गया । इस पर राज्याधिकार के लिये उसके पुत्र और मंत्री में कगढ़ा उठ 
खड़ा हुआ। अन्त में बड़ी खून ख़राबी के बाद दोनों ने राज्य के आपस में 
याँट लिया । इससे बाहर वालों का वहाँ पर लूट मार करने का मौक़ा द्वाथ 
क्षगा । उस समय मालवे में कुल मिलाकर १८,६३,००० नगर और गाँव थे 
और वहाँ का 'किरबा' नामक बस्तर (].]06॥) बहुत बढ़िया होता था । 

( ईलियट की हिस्टी ऑॉफ इण्डिया, भा० ३, ए० ३१ ) 

डस समय मालवे पर परमार नरेश जयसिंह तृतीय या झअजुन वर्मा 
द्वितीय का अधिकार था।। परन्तु उनके इतिहास में इस घटना का पता नहीं 
चलता । 

२ तारीख़ फ़रिश्ता, भा० १, ए० १११ । 
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पैदल सिपाही लेकर ऐनुलमुल्क का सामना किया। अन्त में उज्जैन, 
माँडू, धार ओर चन्देरी पर ऐनुलमुल्क का अधिकार हो गया । 

'तारीखने अलाई” में लिखा" है कि मालवे के राव महलकदेव 
ओर उसके मंत्री केका न, जिनकी सेना में, चुने हुए ३०-४० हज़ार 
सवार, ओर अनगिनती के पेदल सिपाही थे, शाही सेना का सामना 
किया--परन्तु जीत अलाउंद्दीन के ही हाथ रही। इसी युद्ध में काका 
मारा गया। इसके बाद ऐनुलमुल्क मालवे का हाकिम बनाया गया 
ओर उसे महलकदेव को माँ से निकांल देने की आज्ञा दी गई । कुछ 
काल बाद एक जासूस द्वारा क्लिले के गुप्त मांग का पता लगा कर वह 
एकाएक उसमें घुसगया ओर उसने महलकदेव के मार डाला। यह 
घटना हि० स० ७०५ ( वि० सं० १३६२--३० स० १३०५) की हे । 
इसके बाद सुलतान ने माँडू का पबन्ध भी ऐनुलमुल्क को सौंप दिया । 

शायद इस घटना का सम्बंध भोज द्वितीय से हो । परन्तु इसके 
बारे में निश्चय पूथक कुछ नहीं कह सकते । 

“तारीख फ्रीरोज़ शाही! में रणथंभोर दुगे के विजय के पूव ही 
मालवब्रे के धार तक के पदेश का अल्ाउद्दीन के अधिकार में आ जाना 
लिखा है। रणथंभोर का दुगे हि? स० ७०० ( बि० सं० १३५८-३० 
स० १४०१ ) में विजय हुआ था । 

सादड़ी ( मारवाड़ ) से मिले वि० सं० १४९६ ( इ० स० 
१७३९ ) के लेख में लिखा है। कि गुहिलवंशी लक्ष्मसिंह ने मालवे 
के राजा गोगदेव को हराया था। 





१ ईइंलियट की हिस्टी ऑफ इडिण्या, भा० ३, ए० ७६। 
२ हेलियट की हिस्टी झॉफ़ हणिडया, भा० ३, ए० १७५ 
३ भावनगर इन्सक्रिपशन्स एृ० ११४ 

यदद लक्ष्मणसिंद वि० सं० १३६० (६० स० १३०४) में अत्ाउद्दीन 
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मीराते सिकन्दरी' में लिखा है कि--हि० स० ७९९ ( वि० सं० 
१७०४-३० स० १३९७ ) के करीब यह ख़बर मिली कि माँडू का 
हिन्दू राजा मुसलमानों पर अत्याचार करता है। यह सुनकर गुजरात 
के सूबेदार ज़फर ( मुजफ़्फ़र प्रथम ) ने माँडू पर चढाई की। यह देख 
वहाँ का राजा अपने मजबूत क़विले में जा घुसा । परन्तु एक व्ष कुछ 
महीनों तक घिरे रहने के बाद उसने आगे से मुसलमानों को न सताने 
और खिराज देंते रहने का वादा कर अपना पीछा छुड़ाया | इसके बाद्‌ 
जफ़रखा वहाँ से श्रजमेर चला गया । 

“तबकाते अकबरी” ओर “फ़रिश्ता में माँड के स्थान पर माँडलगढ़ 
लिखा है। परन्तु वि० सं० १४५४--३० स० १३९७ के बहुत पूब ही 
मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। इसलिये 'मीराते 
सिकन्द्री” के उपयुक्त लेख पर विश्वास नहीं, किया जा सकता। शायद 
यहाँ पर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर माँड 
लिख दिया गया हो । 

पमिराते सिकन्द्री” से यह भी ज्ञात होता है कि हि० स० ७४४ 
( बि० सं० १४०१--३० स० १३४४ ) के करीब मुहम्मद तुग़लक़ ने 
मालत्रे का सारा प्रदेश अज्ञीज़ हिमार के सॉप दिया था। यह पहले 
धार का हाकिम था। 

दिल्ली के बादशाह फ़ीरोज़शाह तुगलक़ के समय द्लावर खाँ 
गोरी मालवे का हाकिम था ।! परन्तु तुग़लक़ों का प्रभाव कमजोर होने 
पर बि० सं० १४५८ ( ई० स० १४०१८-हिं० स० ८०४ ) में वह स्वतन्त्र 


अनजनननिभकलनगा " 


से युद्ध करते हुए चित्तौड़ में मारा गया था। परन्तु गोगदेव का पता नहीं 
चलता है | शायद्‌ फारसी तवारीखों का केक और यह गोग एक ही हो | 

१ स्वर्गीय मुन्शी देवी प्रसादजी ने महम्द तुग़लक़ के राज्य समय 
इसके मालवे कीं हकूमत का मिलना लिखा है । 
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हो गया। इसकी राजधानी धार में थी। परन्तु इसके बाद इसके पुत्र 
होशड़ के समय से माँडू को राजधानी का पद प्राप्त हुआ | 

हि० स० ९७० ( वि० सं० १६१९--इ० स०१५६२) में अकबर के 
समय मालवेपर मुग़लों का अधिकार हुआ ओर इसके बाद शायद 
वि० सं० १७८७ (ईइ० स० १७३०) में ऊदाजी राव पँवार ने फिर से धार 
विजय कर वहाँ पर हिन्दू राज्य की स्थापना की । 


इस प्रकार मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से वहाँ 
के परमारनरेशों की एक शाखा ने अजमेर प्रान्त में अपना निवास 
क़ायम किया ।* 

मालवे में इस समय राजगढ़ ओर नरसिंहगढ़ दो राज्य परमारा 
के हैं । 

यद्यपि बुँदेलखंड में छतरपुर और मालवे में धार ओर देवास के 
राजवंश भी परमार ज्ञत्रिय हैं, तथापि आजकल छतरपुरवाले बु देलों में 
ओर धार और देवासबाले मरहटों में मिल गए हैं । 


............................. ०3 न-+++ लत ०८ +7++ नस जब 5 आल 


१ पिशांगण के तालाब पर के वि० सं० ११५३२ के लेख में लिखा है 
कि जिस परमार वंश में मुझ और भोज हुए थे उसी में हम्मीर फा जन्म 
हुआ । उसका पुत्र हरपाल और पोत्र महीपाल था | महीपाल का पुत्र रघुनाथ 
हुआ । उसकी रानी (बाहडमेर के राठोड़ दुजनशल्य की पुत्री) राजमती ने 
उक्त ताज्ञाब बनवाया था। 


३७७ २७७ +०माएा-कवाक 
अल नकाफ ८७००७ >सकपपमदक. 


पड़ोसी ओर सम्बन्ध रखनेवाले राज्य 


शुजरात 

वि० सं० 5१४ ( इ० स० ७०७ ) के करीब खलीफ़ा अलमन्सूर 
द्वारा नियत किए गए सन्ध के अग्ब--शासक 'हशास इब्त अमर 
अल तघलबी” के सेनापति अमरु बिन जमाल ने काटियावाड़ पर चढ़ाई 
कर वलभी के राजवंश के कमज़ोर कर दिया। 

इसके बाद गुजरात में चावड़ावंश ने जोर पकड़ा / अणहिल 
पाटण ( अनहिलवाड़ा ) नामक नगर इसी वंश के राज्य समय बसाया 
गया था। इन चावड़ों ने करीब २०० वर्ष राज्य किया | इसके बाद वि० 
सं० ९९८ ( ई० स० ९४१ ) में चालुक्य ( सालड्डी ) मूलराज ने उनसे 
गुजरात का प्रदेश छीन लिया। उस समय से वि० सं० १३०० ( ई० 
स० १२४३ ) के करीब तक वहाँ पर सोलक्लियों का राज्य रहा ओर 
इसी के आसपास धौलका के बचघेलों ने उन्हें हटाकर वहाँ पर अपना 
अधिकार कर लिया। परन्तु वि० सं० १३०६ ( इं० स० १२९९ ) में थे 
भी मुसलमानों द्वारा वहाँ से हूटा दिए गए। 

इन गुजरातवालों और मालवे के परमारों के बीच अधिकतर 
झगड़ा चलता रहता था। 

दक्षिण 

दक्षिण में पहले राष्ट्रकूटों का राज्य था। इसके बाद वहाँ पर 
चालुक्यों ( सेलंकियों ) का अधिकार हुआ । बादामी के सेलंकी पुल- 
केशी द्वितीय ने वैसबंशी प्रतापी हे के भी नमंदा के किनारे हरा 
दिया था। 
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वि० सं० ८०५ (० स० ७४७ ) के करीब से वहाँ पर दुबारा 
राष्ट्रकूटों का श्रबल राज्य स्थापित हुआ इस वंश के छठे राजा दन्तिवर्मा 
( दन्तिदुर्ग द्वितीय ) ने उज्जैन में जाकर बहुत से सुबण ओर रत्नों 
का दान किया था ओर इस वंश के आठवें राजा गाविन्द्राज टह्वितीय 
के समय ( वि० सं० ८३० से ८४२ तक इ० स० ७७३ से ७८५ तक ) 
दक्षिण के राष्ट्रकूटराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी । 
दसवें रोजा गोविन्द (तृतीय) ने लाट (भड़ोंच) पर अधिकार कर वहाँ 
का राज्य अपने भाई इन्द्रराज का दे दिया था। इसी इन्द्र से लाट के 
राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा चली । 

दक्षिण के ग्यारहवें राष्ट्रकूट नरेश अमेघवष € प्रथम ) ने मान्य- 
खेट के अपनी राजधानी बनाया और छ्ट्रारहवें राजा खोट्टिग के 
मालवे के परमार नरेश सीयक (९ श्रीहष ) द्वितीय ने हराया था । यह 
सीयक भोज का दादा था। इसके बाद वि० सं० १०३० ( इ० स० 
९७३ ) के करीब चालुक्य ( सालंकी ) तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटवंश के 
उन्नीसवें राजा कक्केराज द्वितीय का हराकर दक्षिण के राष्ट्रकूटराज्य 
समाप्ति करदी । 

इसी तैलप द्वितीय से कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों की शाखा 
चली थी । जिसका राज्य वि० सं० १२४६ ( ३० स० ११८९ ) के करीब 
तक रहा। इसी तैलप ने भोज के चचा मुझ ( वाक्पतिराज द्वितीय ) 
के युद्ध में परास्त कर ( कैद करके ) मार डाला था और इसी के वंश 
के पाँचवें राजा सामेश्वर ( आहवमल्ल ) के सामने धारश्वर-भोज का भी 
एक बार हांर माननी पड़ी थी। बि० सं० १२४६ (इ० स० ११८९ ) 
के करीब इस वंश के ग्यारहवें राजा सामेश्वर चतुर्थ के समय देवगिरि 
के यादव राजा भिन्नम ने इस शाखा के राज्य के उत्तरी ओर पूर्बी हिस्से 
तथा हायशलनरेश बीर-बल्लाल ने दक्षिणी हिस्सा छीन लिया। इससे 
इन पश्चिमी सालट्लियों के राज्य की समाप्ति हो गई । 


२१३४ शजा भाज 


पिछले यादवनरेश 

वि० सं० १२४४ (ई० स० ११८७ ) के करीब यादव राजा 
भिल्लम ने दक्षिण में देवगिरि ( दोलताबाद ) नामक नगर बसाया था। 
इसके बाद शीघ्र ही इसने पश्चिमी सालड्डलियों के राज्य का बहुत सा 
हिस्सा छीन अपने राज्य में मिला लिया। इसके वंशजों का राज्य वि० 
सं० १३७५ ( इ० स० १३१८ ) तक रहा । जिस समय वि० सं० १२६६ 
(३० स० १२०९ ) के करीब मालवे के परमार राजा सुभट वर्मा ने 
अनहिलवाड़ा ( गुजरात ) के सोलंकी भीमदेव द्वितीय पर चढ़ाई की थी 
उस समय शायद देवगिरि का यादव नरेश सिंघण भी उसके साथ था। 

परन्तु बॉम्बे गजटियर में लिखा* है कि सिंघण ने सुभट वर्मा 
का अपने अधीन कर लिया था। ऐसी हालत में, खय॑ सुभट वर्मा ने 
याद्वनरेश सिंघण के सामनन्‍्त की हैसियत से ही यह चढ़ाई की होगी । 

इस वंश का ( वि० सं० १३५७८-३० स० १३०० के करीब का ) 
अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र परमारनरेश भोज द्वितीय का मित्र था । 


चेदि के राजा 

उस समय त्रिपुरी ( तेवर-जबलपुर के पास ) में हेहयवबंशियों 
का राज्य था। इस वंश का सबसे पहला नरेश, जिसका नाम उनकी 
प्रशस्तियों में मिलता है. कोकल्लदेव प्रथम था । इन हैहयों (कलचुरियों) 

ओर मालवे के परमारों के बीच भी बहुधा लड़ाई रहा करती थी । 
भोज के चचा मुझ्न ( वाक्पतिराज द्वितीय ) ने हैहयवंश के 
सातवें राजा युवराजदेव द्वितीय को, ओर स्वयं राजा भोज ने नवें राजा 
गाड्नेयदेव को हराया था । इसका बदला लेने के लिये ही, गाज्नेयदेव के 
पुत्र कर्णेदेव ने, अनहिलवाड़े (गुजरात) के राजा भीमदेव प्रथम को साथ 
लेकर, भोज पर चढ़ाई की थी। उसी समय के करीब भोज का स्वर्गंवास 





१ बॉस्‍्बे राजेटियर भा० १, खरड २, पृ७ २४०। 





पढ़ासी ओर सम्बन्ध रखनेवाले राज्य २३५ 


हे गया | इसके बाद परमारनरेश उदयादित्य ने' कण को हराकर इसका 
बदला लिया। इसी करण के पोते गयकण का विवाह उदयादित्य की नवासी 
(मेबाड़ के गुहिलनरेश विजयसिंह की कन्या) अआल्हणदेवी से हुआ था। 
चन्देलराज्य 

यद्यपि इसवी सन्‌ की नवीं शताब्दी में जेजाकभुक्ति ( जेजाहुती- 
बुंदेलखण्ड ) के चन्देलनरेशों का प्रताप बहुत बढ़ गया था तथापि 
परमारों का इनके साथ अधिक सम्बन्ध न रहा था। 

चन्देलनरेशों के आश्रित कवियों ने लिखा है कि भोज ( प्रथम ) 
चन्देलनरेश विद्याधर से डरता था आर चन्देलनरेश यशोवर्मा मालव 
नरेशों के लिये यमस्वरूप था। राजा धन्नदेव के समय चन्देलराज्य की 
सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी । 


काश्मीरराज्य 

राजा भोज ने सुदूर काश्मीरराज्य के कपटेश्वर ( कोटेर ) तीथ 
में पापसूदून का कुरड बनवाया था ओर वह सदा वहीं के लाए हुए 
जल से मुँह धोया करता था। इसके लिये वहाँ का जल मँगवाने का 
पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था। 

सॉभर का राज्य 

रांजा भोज ने शाकम्भरी ( साँभर ) के चहुआननरेश वीयराम 
को मारा था, परन्तु परमारनरेश उद्यादित्य ने गुजरात के राजा 
( भीमदेव के पुत्र ) कश से बदला लेने के लिये साँभर के चोहाननरेश 
दुलंभराज तृतीय से मेल कर लिया था। इसी से इन दोनों ने मिलकर 
उस ( कर ) पर चढ़ाई की ओर उसे युद्ध में मार डाला। रणथंभोर के 
चोहाननरेश जैत्रसिंह ने ओर हम्मीर ने मालवे पर हमले कर परमार 
राज्य के कुछ प्रदेश दबा लिए थे। 


नितिन तन ज जी भा।ण।। 


१ यह भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद गही पर बैठा था। 


भोज के लिखे माने जानेवाले ओर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ 


पहले एक अध्याय में भोज के लिखें भिन्न भिन्न विषयों के भरन्‍्थों 
का विवरण देने का उल्लेख कर चुके हैं। इसलिये इस अध्याय में 
उनमें से कुछ का विवरण देने की यथा साध्य चेष्टा करते हैं । 
राजा भोज ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी थीं। 
परन्तु उसको बनाई समभी जानेवाली पुस्तकों में से वास्तव में कितनी 
खयं उसकी बनाई हैं, ओर कितनी अन्य विद्वानों ने उसके नाम से 
बनाई हैं, इसका निर्णय करना कठिन है । 
भोज की बनाई समभी जानेवालों पुस्तकों की सूची इस 
प्रकार है :-- 
ज्योतिष--१ राजसगाकु' ( करण ), २ राजमातंण्ड, ३ विद्वल्ननवल्लभ 
प्रश्नज्ञान, ४ आदित्य प्रतापसिद्धान्त, ओर ५ भुजबलनिबन्ध । 
अलक्कार--६ सरस्वतीकण्ठाभरण और ७ खब्लारप्रकाश । 
योगशात्र--८ राजमातंण्ड यागसूत्रवृत्ति ( पातआञ्अल यागसूत्र की टीका) 
राजनीति और धर्मशाख--९ पृत॑मार्ण्ड, १० चाणक्य-राजनीतिशार्, 
११ व्यवहारसमुच्चय १२ चारुचर्या, १३ विविधविद्याविचार 
चतुरा ओर १४ सिद्धान्तसारपद्धति । 
शिल्प--१५ समराह्डणसूत्रधार ओर १६ युक्ति कल्पतरु । 


१ ऑफ्रेकट ने अपनी सूची मे 'राजसगाडू” के आगे विषय का निर्देश 
करते हुए ज्योतिष और वैद्यक दोनों विषयों के नाम दिए हैं। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २३७५ 


नाटक ओर काव्य--१७ चम्प्रामायण या भोज चम्प्‌ के ५ फाण्ड, 
१८ महाकालीविजय, १९ विद्याविनोद, २० शज्ञारमअ्जरी 
( गद्य काव्य ) ओर २१ दो कूमेशतक (९ प्राक्ृत में ) । 

व्याकरण--२२ प्राकृतव्याकरण, ओर २३ सरस्वतीकण्ठाभरण । 


वैद्यम--२४ विश्रान्त विद्याविनोद, २५ आयुर्वेद्सवस्ब, ओर २६ राज- 
मातेण्डयेोगसारसंग्रह । 


शेवमत--२७ तत्वप्रकाश, २८ शिवतत्त्वर्लकलिका, ओर २५९ सिद्धान्त- 
संग्रह । 
संस्कृत केष--३० नाम मालिका ओर ३१ शब्दानुशासन । 
अन्य--३२ शालिहोत्र, ३३ सुभाषितप्रबन्ध ओर ३४ राजमातंण्ड 
(बेदान्त) । 
थीओडोर ऑफ़रेक्ट (7[7९0०00% 4०८/८०४७० को कैटैलौगस 
कैटैलीगरम ((0५9(५०४ ८७५ (7४09]02०प०) नामक बृहत्‌ सूची में 
भोज के बनाये २३ ग्रन्थों के नाम* दिए हैं । 


धमेशाखत्र, ज्योतिष, वेद्यक, कोष, व्याकरण, आदि के अनेक 
लेखकों ने अपने अपने ग्रन्थों में भोज के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों के अब- 
तरण दिए हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि भोज ने इन विषयों पर ग्रन्थ 
लिखे थे । 

झॉफ़रेक्ट ( 0 ५१९८॥६ ) ने लिखा हे कि शूलपाणि ने 
( अपने बनाए, प्रायश्चित्तविवेक में ), ( बोद्ध लेखक ) दशबल ने, 
अल्लाडनाथ ने ओर रघुनन्दन ने अपने ग्रन्थों में भोज का ( धमेशात्र के 
लेखक के नाम से ) उल्लेख किया है। भावप्रकाश और माधवकृत 
'रुगूविनिश्चय! में इसे आयुर्वेद के ग्रन्थों का लेखक फहा है। केशवाक 
किसी झन्‍्य भोज नामधारी के बनाए हुए हों । 
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ने इसे ज्योतिषसम्बन्धी ग्रन्थों का लेखक माना है। क्षीरख्रामी, सायण 
ओर महीप ने इसे व्याकरण और काषकार कहा है। ओर कविचित्तप, 
द्विश्वर, विनायक, शझ्भूरसरस्वती, और कुटुम्बदुहित ने इसकी काव्य 
शक्ति की प्रशंसा की है। 
इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा में अनेक श्लोक 
लिखे हैं | उनमें से कुछ का आगे उल्लेख किया जायगा । 


राजमृगाड! ( कारण ) 
यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष का अन्थ है। इसके केवल 
१७ हस्तलिखित पत्र( २८ प्रष्ठ ) ही हमें प्राप्त हुए हैं।* इस लिखित पुस्तक 
के पहले के दो पत्रों में अहगंण लाने की, सब ग्रहों के अब्द-त्रीजानयन 
की, ओर उदयान्तरानयन की विधियाँ उदाहरण देकर समभाई गई 
हैं। परन्तु इस सम्बन्ध के असली ग्रन्थ के श्लोक नहीं दिए हैं । 
तीसरे प्रष्ठ के प्रारम्भ से 'राजमगाड” के शोक लिखे हैं । परन्तु 
यह प्रष्ठ (१) मध्यमाधिकार के २८वें छोक के उत्तराध से प्रारम्भ होता है। 
०००००० ०० डिका । 
भ्रुक्तिजजातविनाडीच्छा खाश्रषडहि (३६००) भाज़िताः ॥ 
इसके बाद इसमें (२) स्पष्टाधिकार, (३) त्रिप्रश्नाधिकारर, 


१ ये पत्र ज्योतिविद्‌ पं० नुसिंहत्नाल शर्मा, जोधपुर, के संग्रह से 
मिले हैं। 
२ उदाहरण में विक्रम संवत्‌ १६४० और शक संवत्‌ १९०६ दिया 
गया है । 
३ इसके प्रारम्भ का यह छोक है :-- 
ब्रह्मतुल्यद्निसंचये युते पक्तसप्तकुनवाष्टभूमिभिः ( १८९१७२ )। 
खरइखाधद्निसश्चयो भवेद्रामभाषितमिदं वचः सदा ॥ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २३९ 
(४ ) चन्द्रपवाधिकार, (५) सूर्यपर्वाधिकार, (६) ग्रहास्तोदयाधि- 
कार, (७) ग्रहतारायुत्यधिकार, ओर (८) शज्गभोन्नत्यघिकार दिए 
हुए हैं । 
समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
देवः सराषसहन ? क्षितिपालमीलि-- 
मालामरि (री) चिनिचये (प) चित्यां ( तां ) प्रिपीठः । 
व्युत्पत्तिसारमिह राज़मसूगाडूसंश-- 
मेतद्व यधात्व करण रणरज्जमल्लः" ॥ 


९ 


अथ 


राजाओं के मस्तकों पर की रह्नों की मालाओं की किरणों से 
शोभित चरणों वाले, ओर युद्धक्षेत्र के बीर, राजा ने बुद्धि बढ़ाने के लिये 
सार रूप इस 'राजमृगाडु” नामक ग्रन्थ के बनाया । 
मूल 
इति श्री राजमगाडु श्यड्भोज्त्यधिकारोष्टमः । 


6 
अथ 


यहाँ पर 'राजमगांडू? में 'श्वड्ोन्नति” नाम का आठवाँ अधिकार 
समाप्त हुआ । 


3 इस श्रति में राजा भोज का नाम नहीं मिलता है। ऊपर उद्छत 
किए ग्न्थान्त के श्लोक में भी देव” और 'रणरइ्ममल्‍लः' ही लिखा है। 
इसलिये इस पुस्तक के कर्ता के विषय में निश्चतरूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता | 
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राजमातेणढ:* 
श्लोक संख्या १४२१ । विषय ज्योतिष । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
यच्छार्त्रं सविता चकार विपुलं स्कंचेसिभिज्यातिषं* 
तस्याच्छित्तिक्यात्पुन कलियुगे संखत्य ये भूतलम्‌ । 
भूयः खल्पतरं वराहमिदहिरो व्याख्यां तु सबबा व्यधा-- 
द्ध्यं यत्पवद्न्ति येगकुशलास्तस्मे नमो भाखते ॥१॥ 


() 


शअथे 

यागियों के कथनानुसार जिस सूर्य ने, अपने बनाए तीन रकन्धों 
बाले, बड़े ज्योतिष-शासत्र के कलियुग में नष्ट हो जाने के भय से, वराह- 
मिहिर के रूप में, पृथ्वी पर आकर फिर से उसकी पूरी व्याख्या की, 
उस सूय का नमस्कार है। 


मूल 
पूर्वांचार्यमतेभ्ये। यद्यच्छ पं लघु स्फुट बीजम | 
तदुबुद्धिदं शुभकरं रहस्यमभ्युथ्यते वक्तम्‌॥ 


१ यह पुस्तक बम्बई के वेझूटेश्वर प्रेस में छुपी है । 
२ होरा, गणित, और संहिता ये ज्योतिष के ३ स्कन्ध हैं । 
'वाराही संहिता' में लिखा है :-- 
त्रिस्कन्धपारंगम एव पूज़्यः 
श्राद्ध सदा भूसुरवृन्दमध्ये | 
नत्तत्रसूची खलु पापरुपो 
हेयः सदा सबंसुधमेकृत्ये ॥ 


भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४१ 
ध्रथ 
पहले के आचायें' के मतों से जो-जो श्रेष्ठ आसान, साफ़ ओर 
बीजरूप बातें हैं, उन बुद्धि बढ़ानेवाली, ओर कल्याणदायक, बातों का 
रहस्य प्रकट करने की केशिश की जाती है । 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
भेदांबुभागपरसंशयनीचकमे- 
दृंभवतानि च भवन्त्युद्ये घटस्य । 
मीनादये च शुभमंगलपोशिकानि 
कर्मांणि चाप्यभिद्दितानि च चापलरने ॥ 
भ्र्थे 
फोड़ना, पानी का बँटवारा, दूसरे पर सन्देह, नीच: काम, ढका- 
सले के ब्रत, आदि कुम्भलग्न के उदय पर करने चाहिए, मीन आर 
धनुषलग्न में अच्छे मंगलदायक और पुष्टि करनेवाले काम (।करने ) 
कहे हैं । 
मूल 
इति श्रीमदाराजाधिराज श्रीभो जविरचितं। राज़मातंस्डा भिधान 
ज्योतिःशास्त्रं समाप्तम । 
तथे 
यहाँ पर श्रीमहाराजाधिराज श्रीभोज का . बनाया 'राजमातंण्ड! 
नामक ज्योतिष का ग्रन्थ समाप्त हुआ।। 


इस ग्रन्थ में जीवन से मरण पयन्‍्त होनेबाली करीब-करीब सब 
ही घटनाओं के मुहूत दिए गए हैं। इसके “रतिविधि फलं! नामक 
प्रकरण में 'सुराचाय,' 'विशालाक्ष” ओर “विष्णु” के और वहीं पर 
'गण्डयोग” में यवनाधिपति', भागुरि', “गंडगिरि', 'बराहमिहिर' आदि 
के मत भी दिए हैं और विवाह प्रकरण में देशाचार. आढि त्रनिखे हैं। 
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इसके यात्राप्रकरण में यह श्लोक लिखा है :--- 


मूल 
अ्रथ बिद्तिजन्मसमयं उपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । 
आशाते तु प्सवे गमने गमन स्थात्कचित्कचित्‌" ॥३८॥ 


ए 
ञ्रथ 
यहाँ पर उस राजा को उद्देश करके, जिसका जन्म समय जानः 
हुआ है, यात्रा की तिथियाँ कही जाती हैं। परन्तु जिसका जन्मसमय 


मालूम न हो उसका उन गमनयोग्य तिथियों में कहीं-कहीं ही गमन .हो 
सकता है । 


इस श्लोक की उक्ति को देखकर अनुमान होता है कि यह ग्रन्थ 
किसी विद्वान ने बनाकर भोज के नाम से प्रसिद्ध किया होगा । 


सम्भवतः 'भोजदेव संग्रह” का कता दामोद्र ही इसका भी 
कर्ता हो तो आश्वय नहीं । 


१ इसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। ऐसा ही एक श्लोक 
'भोजदेवसंग्रह” में भी मिलता है :-- 


वक्ष्यामि भूषमधिकृत्य गुणोपपन्न 

विज्ञतजन्मसमयं प्रविभक्तभाग्यम । 
अ्रशातसूतिसथवाविद्तिस्य भाग्यं 
सामुद्रयाश्रिकनिमित्तशतेः पृथक्तेः ॥ 


सम्भवतः इसका तात्पयं यही हो सकता ।है कि उक्त स्थानों पर जो 
बातें लिखी गई हैं वे विशेष कर राजा भोंज के लग्न या उसकी राशि के लिये 
ही विशेष श्रेष्ठ हैं । परन्तु ज्योतिषशास्त्र के आचार्य ही इन श्क्ोकों के भावों 
का पूर्यारूप से निश्चय कर सकते हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्नन्‍्थ २४३ 


इसो यात्राप्रकरण में तिथियों का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :-- 
मूल 
ये द्वादर्शी प्राप्य चतुदंशी वा 
मति" प्रयाणं कुरुते5ष्टमी वा । 
स नाशभायात्यचिरेण राज- 
राजेव चामात्य विलोमचेष्ट: ॥५१॥ 
अथ 
जो द्वादशी, चतुदर्शी, या अष्टमी को यात्रा करता है वह मंत्री के 
हारा धोखा खाए हुए 'राजराज” की तरह नाश को प्राप्त होता है । 
बम्बईप्रान्त के ( धारवाड़ ज़िले के होट्रनामक गाँव।से मिले 
लेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य ( सोलंकी ) राजा सत्याश्रय ने चोल- 
नरेश राजराज ( प्रथम ) को हराकर भगा दिया था ।* यह घटना वि० 
सं० १०५४ और १०६५ ( इे० स० ९९७ और १००९ ) के बीच की है। 


विद्वज्जनवस्लभम्‌ 
यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष-शाश््र का ग्रंथ है। इसमें 
निम्न लिखित १७ श्रध्याय हैं :-- 


१ इसका अ्रस्पष्ट नहीं होता। सम्भव है इन दिनों के प्रयाण के ही 
'मति प्रयाण” के सामान मानकर इस शब्द का प्रयोग किया गया हो या यहां 
पर 'अमा' अमावस्या के दिन के प्रयाण से तात्पय हो । 

२ बाग्बे गज़टियर, भा० १, खण्ड २, ए० ४३३ । 

३ महामद्दोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास््रौद्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरि- 
यंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइजे री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों की सूची भा० ३, 
खण्ड १, “बी”, ए० १७०६-३७०७ | 


२४४ राजा भाज 


१ शुभाशुभाध्यायः । ९ बन्धमोज्ञाध्याय: । 
२ शत्रुसमागमाध्यायः १० रोगाध्याय: । 
३ गमनागमनाध्याय: ११ कायावरणाध्याय: । 
४ प्रोषिताध्याय: । १२ गर्भवासाध्याय: । 
५ यात्राफलाध्याय: । १३ वृष्टयध्याय: । 
६ जयापजयाध्याय: । १४ निन्निप्रधनाध्याय: | 
७ सन्धानाध्याय: । १५ नष्टद्रव्याध्याय: । 
८ आश्रथणीयाध्यायः । १६ धातु मूल जीव चिन्ताध्याय: । 
पुस्तक की समाप्ति का अंश :-- 
मूल १ 


धातुमूलं भवति च धनं* जीवमित्याजराशो 
युग्मे राशी अयमपि भवेदेतदेव प्रतीपम्‌ । 

लग्ने यों5शस्सकलखुधिया गर्य पव क्रमात्स्यात्‌ 
संच्षेपोयं नियतमुद्तों विस्तरादत्र भेद्‌ः ॥ 


शअथ 
विषम रांशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन, ओर कुम्म ) का 


कम गन--नधपन-न«-«ाी नमन ५334५ +ब»न५»«ा- 4» “न ननन-ीनिनि"न- “440० >ननतय-ििय। गण िजलीण 7: जज / कल कध गण ७+-+२>8ेनँनवआ +-त«+-मत-+-मननननननम- न. 


१ वराहमिहिर के पुत्र प्रथुयशा की बनाई “चट्पल्लाशिका” में भी इस 
विषय का हससे मिलता हुआ एक श्लोक है :--- 


धातुं मूल जीवमित्येजराशो 
युग्मे विद्यादेतदेव प्रतीपम्‌। 
लग्ने यो;शस्तत्कमाद्गएय पव 
संद्षोपोयं विस्तराक्तत्परभेदः ॥ 
( षट्पंचाशिका, अध्याय १, श्लोक ० ) 
२ यहाँ पर धन! शब्द का अर्थ साफ़ नहीं है । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४५ 


लग्न हो तो उनके नवांश के क्रम से धातु, मूल ओर जीव चिन्ता 
होती है। अर्थात्‌ पहले नवांश में धातु, दूसरे में मूल, तीसरे में जीव 
चिन्ता, जाने। इसी प्रकार अगले नवांशों में भी समभना चाहिए। 
परन्तु युग्म ( ब्रृष, कके, कन्या, वृश्चिक, मकर, ओर मीन ) में इससे 
उलटा जाने अर्थात्‌ पहले नवांश में जीव, दूसरे में मूल, और तीसरे में 
धातु-चिन्ता समझे | इसी प्रकार अगले नवांशों में भी जाने । 
प्रत्येक बुद्धिमान का लग्न के नवांशों को ( पहले के अनुसार ) 
क्रम से गिनना चाहिए। यह निश्चय ही संक्षेप से कद्दा है। परन्तु 
विस्तार से इसमें कई भेद होते हैं। 
मूल 
आशज्ञ (प्त्या) खिलवारिराशिरशना “' दिनीं मेदिनीं 
शास्तैकां नगरीमिवाप्रतिहतः प्रत्यथिपृष्टं फलम । 
प्रशशशानमिदं सपाथिवशिरोविन्यस्तपादाम्बुजः 
श्रीविदज्ञनवज्लभाख्यमकरोच्छीभेजदेवा तपः ॥ 
ञअथे 


जो अपनी शआज्ञा से ही सारे समुद्रों की तागड़ी धारण करने- 
वाली पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता है, ओर जिसने 
सब राजाओं के सिरों पर पैर रख दिया है; ऐसे, शअ्रकुश्ठित गति, 
राजा भोजदेव ने प्रत्येक पूछनेवाले के प्रश्न के फल को बतलाने वाले 
इस “विद्वज्नन वल्लभ” नामक प्रश्नज्ञान के ग्रंथ को बनाया । 
मूल 
इति विदज्लगवज्लभे धातुमूलजीवचिस्ताध्याय: । 
अर्थ 
यहाँ पर “बिद्वज्जनवल्लभ” नामक म्रंथ में धातु, मूल, ओर 
जीवचिन्ता का अध्याय समाप्त हुआ । 


२४६ राजा भाज 
भ्ुजवल निबन्ध:' 
यह ज्योतिष का मंथ है ओर इसमें नीचे लिखे १८ प्रकरण हैं:--- 


१ रिध्राध्याय: । १० प्रथमरजोनिरूपणम्‌ । 
२ स्रीजातकत्नलणम । ११ ग्रहकर्म प्रवेशकरणम्‌ । 
३ यागाध्याय: । १२ सयोवृष्टि लक्षणम्‌ । 
४ निन्दितियोगाध्याय: । १३ कालगुद्धिनिणेय: । 
५ अट्टोत्तरततवषेदशाविधि: । १४ योगयात्रा । 
६ कर्णादिवेधनम्‌ । १५ ग्रहयागात्पातलक्षणसंक्षेप: । 
७ ब्रत-प्रकरणम्‌ । १६ संक्रान्तिस्नानविधि: । 
८ विवाहमेलकद्शकम्‌ ॥। १७ चन्द्रसूयप्रहणविधि: । 
९ विवाह:। १८ द्वाइशमासकृत्यम । 

प्रारम्भ का अंश :-- 

मूल 


इन्दीवरद्लश्याम पीताम्बरधरं हरिम। 
नत्वा तु क्रियते यस्माज्ज्यातिश्शास्रमनुत्तमम्‌ ॥ 
अथ 
नील कमल की पँखड़ी के समान श्याम रंगवाले, पीताम्बरधारी, 
विष्णु के प्रणाम करके श्रेष्ठ ज्योतिष के प्रंथ की रचना की जाती है। 


मूल 
न तत्सहस्त्रकरिणां वाजिनां वा चतुगंणम । 
करोति देशकालशो यदेके देवचिन्तकः ॥ 


अंकल वकिनननकनननन कलम नाटक पनन न न न 





१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शासत्री संपोदित गवर्नमेंट ओोरियण्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खयड 
१. 'ए?, प्ृ७ ४९६२-४९ ६३॥। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २४७ 
ध््र्थ 
जो काम स्थान आर समय को जाननेवाला ज्योतिषी कर सकता 
है, बह काम न तो एक हज़ार हाथी ही कर सकते हैं, न इससे चौगुने 
( चार हज़ार ) घोड़े ही । 


समाप्ति का अंश:-- 


सूल 


शुभग्रहाकंवारेषु स॒द्ज्षिप्रधवेघु च । 
शुभराशिविलग्नेषु शुभं शान्तिकपीष्टिकम्‌ ॥ 
अथ 
सोम, बुध, गुरु, शुक्र, ओर रवि वारों में, मृदु (सृग, 
चित्रा, अनुराधा आर रेवती ), क्षिप्र (अशिवनी, पुष्य, हस्त, और 
अभिजित ), ओर भव ( रोहिणी और तीनों उत्तरा) नक्षत्रों में, 


ओर शुभराशि के लग्नों में। शान्ति और पुष्टि करनेवाला कार्य करना 
चाहिए। 


मूल 


इति श्रीभाजराजहुतो भुजबलनिबन्धे ज्येततिश्शास्त्रे द्वाद्श- 
मासकृत्यं समाप्तम । 


ञअथे 


यहाँ पर भोजराज के बनाए 'भुजबलनिबन्ध” नामक ज्योतिष 
के अ्ंथ में बारह महीनों के काय समाप्त हुए। 


परन्तु इस ग्रंथ ।में भोज के नाम के साथ किसी उपाधि- 


विशेष के न होने से नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोजराज 
था। 


२४८ राजा भाज 


सरस्वती कण्ठाभरणम्‌ 
यह अलझ्कार का अन्थ है ओर इसको श्लोक संख्या ८३१६ है। 
इसमें कुल ५ परिच्छेद हैं। उनमें काव्य के गुण और दोष, शब्दालड्डार, 
अर्थालड्आार, उभयालद्डार, रसस्वरूप, आदि, पर विशद्रूप से विचार 
किया गया है । 


ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश:-- 


मूल 
ध्वनिवंणा:। पद वाक्यमित्यास्पद्चतुष्टयम्‌ । 
यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ॥ 
श्थ 
ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य ये जिसके चारों खान हैं, ऐसी 
वाणी की देवता ( सरस्वती ) की हम सूक्ष्मा, आदि के भेद से उपासना 
करते हैं । 


मूल 
निर्देष गुणवत्काव्यमलड्डारैरलंक्तम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुव्यन कीति प्रीतिश्च॒ विम्द्ति ॥ 


९ 
च्र्थ 


दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलझ्लारों से सुशोभित, ओर रस- 
वाले काव्य के बनाता हुआ कवि (९ संसार में ) यश ओर प्रेम के 
प्राप्त करता है। 





५ बज्ञाल गवनमेंटद्वारा प्रकाशित और राजेन्द्रलाल मिश्र द्वारा संपादित, 
हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 8६, ए० २२३-२२७ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४९ 


प्रन्थ समाप्ति पर का अंश :-- 
मूल 
इति निगद्तिभडग्यानइसदंस्वमेत्द 
विविधमपि मनोभिर्भावयन्तो 5प्यखेदम । 
तद्नुभवसमुत्यानन्द्सम्मीलिताज्षाः 
परिषदि परितोषं हन्त सम्तः प्रयान्तु ॥ 
ञ्थ 
इस प्रकार करे हुए तरीके से, इस कामदेव के सबस्व को, प्रसन्न- 
चित्त होकर, अनेक तरह से समभते हुए, ओर इसके अनुभव से उत्पन्न 
हुए आनन्द से कपकी हुई आँखोंवाले, सत्पुरुष सभा में सन्तोष प्राप्त करें। 
मूल 
यावन्तूज्ि हिमांशुकन्द्लभूति खाहिनी धूज्ज॑टे- 
यावद्धन्षलि कोस्तुभस्तवकिते लक्ष्मीमुरद्वंषिणः । 
यावश्चित्तभुवस्तिलिकविजयप्रोढ घनुः वोरुमं 
भूयात्तावदियं कृति: ह तथियां कर्णावतंसेत्पलम्‌ ॥ 
श्रथ 
जब तक चन्द्रमा की कलावाले महादेव के मस्तक पर गंगा रहेगी, 
जब तक कोस्तुभमणि घारण किए हुए विष्णु की छाती से लगी लक्ष्मी 
रहेगी, ओर जब तक कामदेव का तीन लोक जीतने में विख्यात फूलों 
का धनुष रईंगा, तब तक यह रचना ( ग्रन्थ) भी बुद्धिमानों के कान का 
भूषित क ए्नेवाले नीले कमल के समान रहे । (यानी वे इसे सुनते रहें) । 
मूल 
. इति महाराजाधिराज श्रीभेजदेवबिरचिते रूरखतीदरठाभर- 
शालड्ारे रसविवेचनो नाम पश्चमः परिच्छेदः। 
अथे 
यहाँ पर महाराजाधिराज श्र|भाजदेव के बनाए सरस्वती वरण्ठा- 
भरण.ल (र में 'रसक; विचार! नामवाला पाँवर्वाँ परिच्छेद समाप्त हुआ। 
३२ 


२०५ राजा भाज 


इस ग्रन्थ पर 'रब्रदर्पण” नाम की टीका भी मिलती है।" यह 
रामसिंहदेव की तरफ़ से रल्लेश्वर परिडत ने लिखी थो। उसके 


प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
श्रीरामलिंहदेवेन दोदंए्डद्लितदिषा । 


क्रियते 5वन्तिभूषालकण्ठाभरणदपण;ः ॥ 
थ्थे 

अर्थात्‌-अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं के मान के मदन 
करने वाला श्रीरामसिंह देव अवन्ति-नरेश के ( सरस्वती- ) कण्ठाभरण 
नामक ग्रन्थ पर ( रह्न- ) दर्पण नाम को टीका लिखता है। 

टीका की समाप्ति का अंश :-- 

मूल 

इति महामहोपाध्याय मनीषिरल श्रीरलेश्वरविरचिते रलदपंण- 

नास्नि सरखतीकण्ठाभरणविवरणे . .. . . . . . 
ञअथ 

अर्थात्‌-यहाँ पर महामहोपाध्याय परिडितश्रेष्ठ रत्नेश्र की 
बनाई सरस्वतो कण्ठाभरण की 'रल्रदपेण” नामक टीका में... ... 

इसके अलावा इसकी एक टीका 'सरस्वती करठाभरण विवरणम! 
के नाम से जगद्धर ने भी बनाई थी ओर दूसरी व्याख्या भट्ट नृसिंह ने 

लिखी थी*। 

६ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, भौर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा 
संपादित, हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ६, ए० २३०-२३१ । 

यह सरस्वती 'कंठाभरण” छुप चुका हे । 

२ क्ाश्मीर के राजकीय संस्कृत पुस्तकालय की सूची पृ० २७४०२७६ | 

३ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट 
झोरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्न री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों को सूची, 
भा० ३, खंढ १, 'बी', ए० ३५१८-१६ । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २५१ 
प्रड़गरप्रकाश) | 


यह भाजदेव का बनाया साहित्य का ग्रन्थ है। इसमें नीचे लिखे 
३६ प्रकाश हैं:-- 


१ प्रकृत्यादिप्रकाश: । १९ अथंशृद्भारप्रकाशः । 

२ प्रातिपद्िकप्रकाशः । २० कामशद्वारप्रकाश: । 

३ प्रकृत्यादिशब्द्प्रकाश: । २१ मोक्त शद्भारप्रकाश: । 

४ कियाद्यथचतुष्टयपकाश: ।_ २२ अनुरागस्थापनप्रकाश: । 
५ उपाध्यथ चतुष्टयप्रकाशः । २३ विप्रलम्भसम्भोगप्रकांश: । 


६ विभह्यर्थादिचतुप्टयप्रकाश:। २४ विप्रलम्भान्वर्थप्रकाश: । 
७ केवलशब्द्सम्बन्धशक्षिप्रकाश: । २५ विप्रलम्भसाधम्येवैधम्य प्रकाश: 


८ साक्षेपशब्द्शक्तिप्रकाशः रह... ४ 

९ दोषहानिगुणोपादनप्रकाश:। २७ अभियोगविधिप्रकाश: । 
१० उभयालझ्लारप्रकाश: । २८ दूतविशेषदूतकम प्रकाश: । 
११ रसवियोगप्रकाश: । २९ दूतसम्प्रेषणादिलक्षणविचार: । 
१२ प्रबन्धान्नचतुष्षट्रिचतुष्टयप्रकाश:। ३० मानप्राश: । 
१३ रतिप्रकाश: । ३१ प्रवासापवरणनम्‌ । 
९७ हर्षादिभावपश्बकप्रकाश!।।. ३२ करुणरसबिनिणय: । 
१५ रत्यालम्बनविभावश्रकाश:।. ३३ सम्भोगशब्दाथप्रकाशः । 
१६ रत्युद्दीपनविभावशप्रकाश: । ३४ प॒थमानुरागप्रकाश: । 
१७ अनुभवप्रकाश: । ३५० मानान्‍्तरादिप्रकाशनम: । 
१८ धमेशज्भारप्रकाश: । ३६ सम्भोगावस्थाप्रकाश:। 


किक फीता 5 
िलिलडलन कलम >नभयप कमर. 


3 मसदहामद्ोपाध्याय कुप्पुस्वरामी शाझ्रों द्वारा संपादित गवर्नमेंट 
ओरियंटल मैन्युक्रिप्ट लाइब री, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
४, खंड १, 'बी', ए० ४८३१-३४ । 


२५२ राजा भाज 


इस ग्रन्थ के उर्ाहरणों में अनेक ऐसे ग्रंथों के भी श्लोक हैं, जो 
इस समय दुष्प्राप्य या अयाप्य हो गए हैं। 
ग्रन्थ के आरम्भ का अंश :-- 


मूल 
अच्छि प्रमेबलमलब्घद्द ( ढो पगूढ- 
मप्रा ) पत चुम्बन ववीज्षितत्र कुकान्ति । 
कान्ताविमिश्रवपुषः रृतविप्रलम्भ- 
सम्भोगसख्यतिव पा ( तु ) वुः पुरारेः ॥ 
ञ्रथं 
नहीं तूटी हुईं (साबूत) मेखला (तागड़ी) वाला", दृद आलिंगन 
काने, चुंबन करने, आर एक दूसो का मुख देखने में असमथे; ऐसा 
अपनारीधर महारेव। का, वियोग ओर सम्भोग की हालतों का एक ही 
ध्यान पर मिलाता हुआ, शरीर ( सबकी ) रक्षा करे। 
मे के कः 
मूल 
श्टद्वारवीर करुणाद्भु तरौद्रदास्य- 
बीमत्लवत्ललभयातकशान्तताम्तः । 
आम्तासिषुद्शरसान खुधियो वयं तु 
श्क्रारमेव रसनाद्रसमामनामः ॥ 
त्थे 
विद्वानों ने १ ऋंगार, २ वीर, ३ करुण, ४ अद्भुत, ५ रौह़, 
६ हास्य, ७ वीभत्स, ८ बत्सज्ञ, ९ भयानक, १० और शान्त नामक दस 
रस करे हैं । परन्तु हमतो स्पष्ट तौर से अजुभव होने वाला होने से एक 
अंगार के ही रस मानते हैं । 








१ शझाजिझतादि के अभाव के कारण । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २५३ 


मूल 
वीराड्भुतादिषु च येह रसप्रसिद्धि- 
स्सिद्धा कुतापि वट्यज्ञषवदाविभाति । 
लोके गतानुगतिकत्ववशा द्पेता- 
मेतां निवतंयितुमेव परिश्रमे नः ॥ 
ञअथे 
बड़ में रहने वाले 'यक्ञ' की प्रसिद्धि को तरह ही 'बीर', “अद्भुत” 
आदि में भी किसी कारण से रस की प्रसिद्धि होगई है। दुनिया में भेड़ 
की चाल के कारण प्राप्त हुई इस प्रसिद्धि को दूर करने के लिये हो 
हमारा यह परिश्रम है। 
मूल 
रत्याद्यों यदि रसास्स्युरतिप्रकष 
हर्षादिभिः किमपराध (द्ध)मतढिभिन्नेः । 
अस्थायिनस्त इति चेहुयहास शोाक- 
क्रोधादयो वद्‌ +ियचिरमुल्लसन्ति ॥ 


थे 


यदि अधिकता प्राप्तःकर लेने के कारण ही रत्यादि ( आठ स्थायी 
भाव ) रस हो सकते है तो हु आदि ( देतीस व्यरिचारी भावों ) का 
क्या दांष है ( अथात वे भी रस क्यों नहीं मान लिए जाते )! यदि इन्हें 
अस्थायी कहा जाय तो आपही कहिए कि भय, हास्य, शोक, क्रोध, आदि 
हो कितनी देर ठहरते हैं ? 
मूल 
स्थायित्वम्त्र विषयातिशयाध्मतं चे- 
चिन्तादयः कुत उत प्रदृतेवशेत। 





१ कहीं कहीं 'शम' के नवाँ स्थायी भाव माना है । 


५ राजा भाज 


तुल्येव खात्मनि भवेद्थ वासनाया- 
स्सन्दीपनात्तदुभयत्र समानमेव ॥ 
अथे 
यदि विषय की अधिकता के कारण ही स्थायी भाव माना जाता 
हो तो फिर चिन्ता आदि में भी क्‍यों नहीं माना जाय ? क्‍योंकि चित्त 
में वासनाओं की वृद्धि से ही इनकी वृद्धि होती है। इस लिये दोनों में 
ही समानता है। 
मूल 
अतल्सिद्धमेतत्‌ रत्याद्यश्श्टज्ञारप्रभवा इति । एकरानपश्चाश- 
द्वावाः वीरादये मिथ्यारसप्रवादाः श्टज्ञार एवैकश्चतुवगें ककारणं रस 
इति। 
ञअथे 
इससे यह सिद्ध हुआ कि शूंगार से ही रत्यादि की उत्पत्ति होती 
है। उनचास भाव* वाले वीर” आदि नाहक ही रस कहलाते हैं। 
वास्तव में #ंगार अक्रेला ही धरम, अथे, काम ओर मोक्ष को देनेवाला 
रस हे | 
के जे ्ः 
मूल 
न केवलेह प्रकृतिः प्रयुज्यते न केवलास्सुप्तिकजणक्यजादयः । 
भवत्युपस्कार इद्ापृथग्डयोः दयाथमेवे।पपद प्रयुज्यते ॥ 


१ ८ स्थायो भाव, ३३ व्यभिचारिभाव और ८ सात्विक भाव ये 
. मिलकर उनचास हो जाते हैं । 
साबित्य दर्पण में लिखा भी है :-- 
नानाभिनयसस्वन्धान्भावयन्ति रसान्‌ यतः । 
तस्माद्धावा अ्रमी प्राक्ता स्थायि संचारि सात्विकाः ॥ 
(हृतीय परिच्छेद, श्लो ० १८१) 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ र्ण्५ 
थअथे 


न तो केवल प्रकृति ( धातु ) का ही प्रयोग किया जा सकता है । 
न केवल 'सुप्‌! 'तिड” “अच' “अण' "क्यज! आदि प्रत्ययों ( ४5 ) 
का ही | यहाँ पर इन दोनों की ही एक साथ एकता होती है। इन दोनों 
के लिये ही 'उपपद? गेग हे 
के लिये ही 'उपपद्‌ का प्रयोग होता है। 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
तदेतत्कामसबंस्वं तदेतत्काव्यजीवितम्‌ । 
य एष द्विप्रकारोपि रसः श्ज्ञारसंशकः ॥ 


अथे 
यह कामकला का सवेस्व, ओर काव्य का जीवनभूत ( संभोग 
ओर वियोग रूप ) दोनों प्रकार का रस श्वृंगार।रस” कहाता है। 
शा मं ्ः 
मूल 
यथांशुमाली पीतांशुः यथानचिंहु ताशनः । 
तथा5प्रतापो नृपतिरश्टज्ञारस्तथा पुमान्‌॥ 


त्रथे 


जिस प्रकार पीली (मन्द) किरणों वाला सूर्य ओर बिना ज्वाला 
वाली अग्नि हे।ती है उसी प्रकार बिना प्रताप वाला राजा ओर बिना 
शृंगार ( रस ) वाला पुरुष होता है। 


मूल 
यथेष्दुना निशा भाति निशाभिश्व ( यथोडुराट )। 
( तथाइनाभिः श्टज्ञारः ) श्टड्वारेण तथाडूना ॥ 


२५६ राजा भाज 
श्र 


जिस प्रकार चन्द्रमा से रात्रो की शोभा द्वातो है, ओर रात से 
चन्द्रमा शोभा पाता है उसी प्रकार ब्रियों से शृज्ञार ओर अंगार से 
श्रियाँ शोभती हैं । 
न ० 


मूल 
रसः शएज्गार एवेकः भावा रत्यादया मताः । 
प्रकषंगामिनो 5पीह प्रेमग्लानि भ्रमादिवत्‌ ॥ 


तथे 


रस तो एक झंगार ही है । 'रति'! आदि उसके भाव हैं। ये भाव 
वृद्धि को प्राप्त होने वाले होने पर भी प्रेम, ग्लानि, ओर अश्रम-क्रे समान 
ही हें । 
इस ग्रन्थ के अन्त में भी 'इति निगद्तिभद्गयानड्रसवस्वमेतत? 
ओर 'यावन्मून्नि हिमांशुकन्दलवति स्वर्वाहिनी धूजटेः ये दो शोक 
लिखे हैं । इन्हें हम पहले साहित्य विषयक 'सरखती कण्ठाभरण? के 
उल्लेख में उद्धुत कर चुके है। 


मूल 


इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीभेजदेवांवरचिते श्टक्भारप्रकाशे 
संभेग[वल्या प्रकाशो नाम षट्तिंशः प्रकाशस्समातिमगमत्‌ । 


तथे 


यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव के बनाए शृड्डार प्रकाश 
में (संभोगावस्था प्रकाश” नाम का ३६ वाँ प्रकाश समाप्त हुआ-। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ १०७ 


चाणक्य राजनीतिशाखम 
यह राजा भोज का बनाया नीतिशाख््र का ग्रन्थ है । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
एकदन्तं तजिनयनं ज्वालानलसमप्रभम्‌ । 
गणाध्यक्ष गजमुखं प्रशमामि विनायकम ॥१॥ 


भ्रथे 
एक दाँत और तीन नेत्र वाले, तथा अग्नि की ज्वाला के समान 
तेजसखी, गणों के स्वामी, गज के से मुखबवाले, गणेश को नमरकार 
करता हूँ। 
मूल 
प्रणम्य शिरसा विष्णु चलोक्याधिपति प्रभुम । 
नानाशाख्रोद्ध्वतं वक्ष्ये राजनीतिसमु यम्‌॥श॥। 
थअथ 
तीनों लोकों के स्वामी, सबे शक्तिमान, विष्णु को प्रणाम करके 
अनेक शास्त्रों से लेकर “राजनीति समुच्चय”ः कहा जाता है। 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
शीतभीतश्च विप्रश्च रणभीतश्च ज्तत्रियः । 
धनाद्यो दानसीतश्च त्रयी खर्ग न गच्छुति ॥१६३॥ 


श्रथ 
सरदी से डरने वाला ब्राह्मण, युद्ध से डरनेवाला क्षत्रिय, ओर दान 
से डरने वाला धनी, ये तीनों खग में नहीं जाते । 


१ झह ग्न्ध छुप चुका । 
३३ 


खिल टन अड+:3क्‍कडअ लि जल - जन हक न न सिलन भय न- नतजलमपनन ५ पलक, 


२५८ राजा भाज 
मूल 
चाणक्यमाणिक्यमिद्‌ं करठे विश्रति ये बुधाः । 
प्रहितं भेजराजेन थभ्रुवि कि प्राप्यते न तैः ॥१६४॥ 
अथे 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष भोजराज का भेजा ( दिया ) हुआ चाणक्य 
सम्बन्धी यह रत्न कण्ठ में धारण (याद ) कर लेतें हैं, उनके लिये 
पृथ्वी पर कोई चीज़ श्रप्राप्य नहीं रह जाती है। 


चारुचयां" 


यह राजा भोज का बनाया “नित्यकम सम्बन्धो ग्रन्थ हे । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
सुनीतिशाखूसदुवैद्यपमेशास्मानुखारतः । 
विरच्यते चारुचर्या भाजभूपेन घीमता ४ 
अथ 
बुद्धिमान राजा भोज, नीति शाल्रों, श्रेष्ठ वैद्यों, और धर्म- 
शाञ्तरों के मतानुसार, (इस) 'चारुचयाँं? नामक ग्रन्थ की रचना करता है । 
मूल 
अ्थ शौच विधिः, दन्‍तधावनं च**' *' 
ब्राह्मे मुद्ठत उत्तिष्ठेत' #%०००१००७०७ ००० ००७० ००० | 
>र>४य जन ०० ढक कक ५ «० > ० कतशोचावधिस्ततः ॥ 
ग्रातरुत्थाय विधिना ७७ ४००७ ८७०6 ७७6७ ७७०७ 6७ ७ 
*«००-- * **००***-* --*अ्रत ऊष्व क्रमेण तु ॥ 


620० अअअरमा+-मकाकाक-+ा-+-मज महक गए३७ कननक४+क काम क 99५3-३७. +५ज३++७+-++3 मन पामयक्भाएकाभन+-न ८ न नान-क न न कननानान- - 4 +3माक पनकिनन-++++तननन-न प कीनन-+-ननपननीनन-ननिनन-नी नमन नन+++न सन नननिननन+पनभ3-स+-3>+७».-ा ७५9३ ५>ननानन-न- की ++.++५+-+3नपकृनन-भ-५५33७५५-०५०-०३७९)०५++०ककनननीयीी- नि नकननननन-क--+म- नमक» कान 


१ मदहामहोपाक्याय कुप्पुस्वामी शास्री धारा सम्पादित, गवर्नमेंट 
ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्ररीं, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
२३, पूछ घ३७-श८ | 


भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २५०९ 


0 


ऋथ 
अब शौच विधि, और दतौन करने का तरीका बतलातेै हैं ' * 
प्रातः काल जल्दी चुठेकर 5४ के हे हक हे ।ह कफ 5 85 कक ३ 5 । 


४ ४ केक 5 पड ओर तल शौच ध्यादि से निवृत्त होकर | 


मूल 
आयुबल यशोवर्च: प्रज्ञा: पशुवसूनि च | 
ब्रद्मप्रशां च॒ मेधां च त्वं नो देदि वनस्पते ॥ 
अथ 
है वनस्पति ! तू हमें आयु, शक्ति, यश, तेज, सनन्‍्तत्ति, पशु, धन, 
शान, और स्मरण शक्ति दे। ( यह दतौन तोड़ने के पहले पढ़ने के लिये 
कहा गया है। ) 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
शुभ्रुषणं गुरुअीणां तपस्तीथंषु मज्ननम्‌। 
विद्यायाः सेवनं चेव सततं साधु सकृुमः ॥ 
दीनास्थरुपयानां च प्राठृां खैव पोषणम्‌। 
कारयेत्सततं भक्‍त्या कीतिलक्ष्मीविवद्धये ॥ 
द्विताय राजपुत्राणां रचिता भाजभूभृता । 
अथ 
अपने यश और सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हमेशा गुरुओं और 
स्त्रियों ( अथवा गुरु की स्त्रियों ) की सेवा, तपश्चर्या, तीथो का स्नान, 
विद्या का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, गरीबों, अंधों, असहायों की और 
रिश्तेदारों की सहायता करनी € करवाते रहना ) चाहिए। 


२६० राजा भाज 


राजा भोज ने ( यह “चारुचर्या' ) राजपुत्रों के कल्याण के 
लिये बनाई है । | 
मूल क्‍ 
स्‍्नानानुलेपनदिमानिलखण्डखादेः -. .. . 
शीतास्वुदुग्धद्धियूषरसाः प्रसन्नः । 
सेवेत चानुशमनं विरती रतस्य 
तस्येवमाशु वपुषः पुनरेति धाम ॥ 


अथे 
जो पुरुष स्नान के करने, इत्र, तेल, आदि के लगाने, शीतल 
पवन, तथा मधुर भोजन के सेवन से, प्रसन्नचित्त होकर काम-क्रीडा के 
बाद शान्ति देने वाला ठंडा जल, दूध, दही, यखनी ( अथवा ओषधि 
विशेष का काढ़ा) पीता है उसका शारीरिक बल शीघ्र ही लौट 
आता है। 
मूल 
दिताय राजपुत्राणां सज्ञनानां तथेव थे । 
चारुचर्यमिदं श्रेष्ठ रचितं भेजभूभुजा ॥ 
ञअथ 
राजा भोज ने इस अन्थ को राजकुमारों और सत्पुरुषों के 
फ़ायदे के लिये बनाया है। 
मूल 
इहति श्रीमहाराजाधिराजभाजदेवविरचिता चारुचर्या समाप्ता । 
अथे 


यहाँ पर श्री महाराजाधिराज भोजदेव का बनाया. “चारुचर्या! 
नामक ग्रन्थ समाप्त हुआ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २६१ 
विविधविद्या-विचार चतुरा | 


प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
स्वकामावाप्तये शान्तिकपोष्टिकान्युच्यन्ते | तत्र नवग्रदमख- 
र्त्रिविधः | श्रयुतद्दामेा लक्षह्दामः काटिदवेमश्च । 
थअथे 


सब कामनाओं की श्राप्ति के किये शान्ति और पुष्टि करनेवाले 
कमे कहे जाते हैं। उनमें नवग्रहों का होम तीन तरह का होता है । दस 
हज़ार आहुतियों का, एक लाख आहुतियों ओर एक करोड़ 
अआहुतियों का । 
समाप्रिका अंश :-- 
मूल 
वाजपेयातिरात्राभ्यां हेमन्तशिशिरे स्थितम्‌ ॥ 
अभ्वमेधसमं प्राहुबंसन्ते चैव यत्‌ स्थितम्‌ । 
ग्रीष्मे च संस्थितं तोयं राजसूयादु विशिष्यते ॥ 
शथे 
हेमनत ( मँगसिर आर पोष ) में रहा हुआ जल वाजपेय यज्ञ 
से, शिशिर ( माघ ओर फाल्गुन ) में रहा हुआ त्रिरात्र यज्ञ से, वसन्‍्त 
( चैत्र ओर वैशाख ) में रहा हुआ अश्वमेध से, और ग्रीष्म ( स्येष्ठ 
ओर आपषाढ़ ) में रहा हुआ राजसूय से भी अधिक ( फल देनेवाला ) 


होता है । 


5 नेपात्ष द्रबार के पुस्तकाक्षय की, महामद्दोपाध्याय हरप्रसाद शाश्री 
हारा समपादित सूची ( १६३०९ ) पृ० ६९ | 


२६२ राजा भाज 


मूल्न 
एतश्परदाराज्' |! विशेषधर्मान करोति ये धमेपर:ः सुबुद्धिः | 
स याति रुद्रालयमाशु पूतः कल्पाननेकान्‌ द्वि मोदते च ॥ 
अनेन लोकान्‌ समदस्तपादान भुक्‍त्वा पराद्धद्यमज्नाभिः । 
सहैव विष्णोः परमं पद यत्‌ प्राप्नोति तद्योगबलेन भूयः ॥ 
शअथे 
हे महाराज ! जो अच्छी बुद्धिवाला ओर धर्मात्मा पुरुष इस 


तरह ख्नास धर्मी के करता है वह शीघ्र ही पवित्र होकर शिवलोक के 
प्राप्त होता है और अनेक कल्पों तक स्वग में सुख भोगता है। 


इससे दो शंख वर्षा तक श्ल्ियों के साथ दुनिया में आनन्द भोग- 
कर साथ ही उस योग के बल से बिष्णु के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त 
करता है। 


मूल 
इति श्रीमद्भोाजदेवविरचितायां विविधविद्याविचारचतुरा- 
भिधानायां. नवग्रदमखतुलापुरुषादिमदादानाद्कमपद्धती तडागवापी- 
कूपप्रतिष्ठाविधिः । 


१ यहाँ पर यदि 'महाराबविशेषधर्मान”! के समस्त पद माना जाय 
तो इसका झर्थ महाराज के विशेष धर्मो' का! हेगा ओर यदि मदाराज के 
सम्बोधन मानें तो कहना होगा कि यह पुस्तक किसी अन्य विद्वान ने भोज के 
नाम से दिखी थी । 


२ 'समहस्सपादान” इसका अर्थ २ हाथों और २ पैरों की] संक्ष्या के 
अनुसार ४ दे सकता है। थदि हसे लोकान्‌ का विशेषण कर तो इसका 
हास्पर्थ 6 लोकों से होगा । परन्तु संस्कृत साहित्य में लोक ३ या १४ माने 
गये हैं| इसलिये इस पद का अथ समभने में हम असमथ हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २६३ 


शथे 
यहाँ पर श्रीमद्भोजदेव की बनाई 'विविधविद्या-विचारचतुरा! 
नाम को, नवग्नह, तुला पुरुष, आदि बड़े दानों के करने की विधि केा 
बतलाने वाली, पुस्तक में तालाव, बावली, ओर कूँआ तैयार करने 
की विधि समाप्त हुई । 


सिद्धान्तसारपद्धतिः 
गद्यपथ्य मय । श्लोक संख्या १३००८ । 


प्रारम्भ का अंश +- 
मूत्र 
यमासाद्य निवतन्ते विकल्पाः सुखदुःखयोः । 


पवित्रारोहणश्चेव प्रतिष्ठाश्च ** *** “' ॥ 


ञअथे 
जिसके पाकर सुख दुःख के बिचार दूर हो जाते हैं । 
8 तथा तरीका 
पुनोत आरोहण ओर स्थापन ' * ' ****** ०८८८ ००००*»*५»*« 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
सेषा ऋमेण नित्यादिकम्मेंस्मरणयद्धत्तिः | 
भवाब्घिमुत्तितीषृरां ** '“नौरिय निम्मिता ॥ 


) नेपाक् दरयार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय इस्तसाद शर्त 
द्वारा सम्पादित, सूची ( १६०९ ) ए० १३०-३१ । 
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अथ 
यह नित्य कर्मी के ( याद ) करने को नियमानुसार ( विधि ) 


पद्धति ( मेंने ), संसाररूपी समुद्र के पार करने की इच्छा वालों के 
लिये नाव की तरह, बनाई है। 


यदुविप्रकीर्ण '** 'स्फुटार्थ 
नित्याविकमस्मे ००००० ००० ००० » ०» । 
तत्‌ संगतश्च लघुवाप्यपरिस्फुटश्व 
भीभेजदेवजगतीपतिनाभ्यधायि ॥ 
अथ 
बिखरा हुआ' ' ' '*' साफ़ अथंवाला, नित्य कमे आदि' ***** 
““*** ११०१: उससे मिलता हुआ थोड़ा या साफ़ समझ 
में नहीं आनेवाला, ( जो कुछ भी इस पुस्तक में है ) वह सब राजा 
भोजदेव का कहा है । 
मूल 
इति महाराजाधिराज श्रीभेजदेवविरचितायां सिद्धाल्तसार- 
पद्धती जीणेद्धारविधिः समाप्तः । 
शअथे 
यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव की बनाई सिद्धान्तसार 
पद्धति में जीणीद्धार विधि समाप्त हुई । 
इस पुस्तक में अनेक विधियाँ दी गई हैं । जैसे :-- 
सूयपूजा-विधि, नित्यकर्म-विधि, मुद्रालक्षण-विधि, प्रायश्चित्त- 
विधि, दीज्ञा-विधि, साधकाभिषेक-विधि, आचार्या मिषेक-विधि, पादप्रतिष्ठा- 
विधि, लिक्ञप्रतिष्ठा-विधि, द्वारप्रतिष्ठा-विधि, हत्प्रतिष्ठा-विधि, ध्वजप्रतिष्ठा- 
विधि, जीणेद्धार-विधि । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २६५ 


समराह्ण सत्रधार; 
विषय--शिल्प । अध्याय ८३, ओर श्लोक संख्या करीब ७०००। 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
देवः स पातु भुवनत्रयसूत्रधार- 
स्त्वां बालचन्द्रकलिकाड्वितजूटकाटिः । 
एतत्समग्रमपि कारणमन्तरेण 
कारत्स्न्यांद्सूजितमसूत्यत येन विश्वम्‌ ॥१॥ 


थे 
तीनों लोकों का बनानेवाला वह कारीगर ( 7:0206९7), जिस 
की जटा चन्द्रमा की कला से शाभित है ओर जिसने यह सारा जगत्‌ 
बग्रेर कारण ओर नक्शे के ही पूरी तौर से बना डाला है, तुम्हारी 
रक्षा करे । 
मूल 
देशः पुरं निवासश्व सभा वेश्मासनानि च । 
यद्यदीद्वशमन्यच्य तत्तच्छ यस्करं मतम्‌ ॥७॥ 
भ्र्थे 
देश, नगर, घर, सभा, मकान, आसन ओर ऐसे ही अन्य 
( शुभ-लक्षण वाली ) वस्तुएं कल्याण करनेवालो मानी गई हैं। 
मूल 
वास्तुशास्त्राद्वते तस्य न स्याज्नत्षणनिश्चयः । 
तस्माल्लोकस्य कृपया शाखमेतदुदीयंते ॥५॥ 





१ यह ग्रन्थ गायकवाड ओरियण्टल सीरीक्ञ, बड़ेोदा, से दो भागों में 
प्रकाशित किया गया है । 


3९2 


२६६ राजा भाज 
अथ 

वास्तु ( यृह निर्माण अथवा शिल्प ) शास्त्र के बिना उन ( पहले 
लिखी चीज्ञों ) के लक्षण का निणय नहीं हो सकता। इसीलिये लोगों 
पर कृपा करके यह शाख्र कहा जाता है । 

इस ग्रन्थ के 'महदादि सर्गाध्याय” नामक चोथे अध्याय में 
पौराणिक ढंग पर सृष्टि की उत्पत्ति और 'भुवन केशाध्याय” नामक 
पाँचररे अध्याय में भूगोल लिखा गया है। वहाँ पर एथ्वी की परिधि 
( (:॥।०७7४(८:८०८०९ ) के विषय में लिखा हे *-- 

मूल 
मेदिन्याः परिधिस्तावद्योजनैः परिकीर्तितः । 
द्राजिशत्काटयः षष्ठिलेत्ताणिपरिधिः ज्षितेः ॥३॥ 
ञ्र्थे 

पृथ्वी को परित्रि योजनों में कही है। इसकी परिधि ३२ करोड़, 
६० लाख योजन" की है। 

'सहदेवाविकार! नामक छठे अध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में 
देवता ओर मनुष्य ( तथा स्लियाँ ओर पुरुष ) एक साथ बिना घरों के 
ही रहा करते थे। उस समय :-- 

मूल 
एको5ग्रजन्मा वर्णा5स्मिन्‌ वेदों 5भूदेक एवं च। 
ऋतुवंसन्त एवै ऋः कुखुमायुधबान्धवः ॥१२॥ 
अथे 

उस समय ( प्रथ्वी पर ) अकेला ब्राह्मणवर्ण, एक वेद और 

कामरेव को उत्त जन देनवाला, एक वसन्त ऋतु ही था | 





१ य्रेज़न ७ कास का होता है। इस दिसाबव से पृथ्वी की परिधि 
| झरब, ३० करोड़, ४७० लाख केस की होगी । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भनन्‍्थ २६७ 


परन्तु कुछ काल बाद मनुष्यों द्वारा होने वाले अपने निरादर का 
देखकर देवता लाग स्वग के चले गए और जाते हुए 'कल्पवृत्ष” का भी 
अपने साथ ले गए। इससे प्रथ्वी निवासी लोगों के खाने का सहारा 
जाता रहा | इसी अवसर पर प्रथ्वी से 'पर्पटक”ः ( एक ओषधि विशेष) 
की उत्पत्ति हुई । यह देख कुछ दिन लोगों ने उसी से उदर-पूरणा की। 
परन्तु थेड़े ही समय में वह भी नष्ट हो गया। इसके बाद बग़ेर बोये 
चावलों की उत्पत्ति हुईं। यह खाने में बहुत ही स्वादवाले प्रतीत हुए । 
इसीसे लोग इनके नष्ट होने से बचाने के लिये इनका संग्रह और इनके 
खेत तैयार करने लगे । इससे उनके चित्त में लेःभ, क्रोध ओर इंष्या ने 
तथा कामदेव ने अपना प्रभाव दिखलाया। वे खेतों ओर स्त्रियों के लिये 
आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कल्पवृत्त के आकार पर अपने 
रहने के लिये अलग अलग घर आदि भी बनाने शुरू कर दिए। 


वर्णाश्रम प्रविभाग” नामक सातवें अध्याय में लिखा है कि 
इसके बाद उनमें अमन चैन बनाए रखने के लिये ब्रह्मा ने उनका पहला 
राजा प्रथु को बनाया । इसी प्रथु ने ४ बर्णीं ओर ७ आश्रमों की स्थापना 
की; जैसा कि आगे दिए श्लोकों से प्रकट होता है :-- 


मूल 
ततः सचतुरो वर्णनाश्रमांश्न व्यमाजयत्‌ | 
तेषु ये देवनिरताः स्वाचाराः संयतेन्द्रियाः ॥&॥ 
सूरयश्चावदाताश्च ब्राह्मणास्तेडभवंस्तदा । 
यज़नाध्ययनेदानं याजनाध्यापनाथिताः ॥१०॥ 
धम्मस्तेषां विमुच्यान्त्यां रुत्री तुल्याः च्ातवैश्ययोः । 


श्रथे 


इसके बाद प्रधु ने चार वर्ण ओर चार आश्रम बनाए। उस 
समय लोगों में से जो देवताओं में भक्ति रखनेवाले, अच्छे आचरण वाले, 


२६८ राजा भाज 


इन्द्रियों का दमन करनेवाले, विद्वान ओर गुणी, थे वे ब्राह्मण हो गए । 
इनका काम--यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना और 
दान लेना हुआ। इनको शूद्रवर्ण के छोड़कर क्षत्रिय और वैश्य वर्ण 
में विवाह करने का अधिकार भी दिया गया। 
मूल 
येतु शूरा महोत्साहाः शरण्या रक्तणत्तमाः ॥११॥ 
दृढव्यायत देहाश्व क्षत्रियास्त इद्ाभवन्‌। 
विक्रमो लोकसंरतक्षा विभागो व्यवसायिता ॥१२॥ 
एतेषामयमप्युक्तो धमः शुभफलोद्यः । 
अथ 
जो बहादुर, उत्साही, शरण देने ओर रक्षा करने में समथे, मज़बूत 
और लंबे शरोरवाले थे, वे इस संसार में ज्ञत्रिय हुए। उनका काम 
ब्राह्मणों के लिये बतलाए कामों के अलावा बहादुरी, लोगों की रक्षा, 
उनके नियमों ( हिस्सें आदि ) का प्रबन्ध, ओर उद्योग करना हुआ । 
मूल 
निसर्गाश्नपुणं येषां रतिवित्ताजन प्रति ॥१३॥ 
श्रद्धादाध्यद्यावत्ता वेश्यांस्तानकरोद्सी । 
चिकित्सा कृषियाणिज्ये स्थापत्यं पशुपोषणम ॥१४॥ 
वैश्यस्थ कथितो धमेस्तद्वत्‌ कम च तैज़सम । 
अथ 
जो स्वभाव से ही चतुर थे ओर धन कमाने की लालसा रखते 
थे, तथा विश्वास, फुर्ती, ओर दयावाले थे, उनको उसने वैश्य बनाया । 
इनका काम इलाज, खेती, व्यापार, कारीगरी, पशुपालन और धातु की 
चीज़ें बनाना रक्खा ।* 


१ “कर्म च तैजसम! का अथ ( ज्षत्रियों का सा ) बहादुरी का काम 
भी हो सकता है। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २६९ 


मूल 
नातिमानभूतो नाति शुच्यः पिशुनाश्व ये ॥१५॥ 
ते शुद्रजातयों जाता नाति धमेरताश्च ये । 
कलारम्भोपजीवित्वं शिल्पिता पशुपोषणम ॥१६॥ 
वर्णंत्रितयशुश्रुषा धमंस्तेषामुदाहतः । 
अथ 
अपनी इज्जत का ख़याल न रखनेवाले, पूरी तौर से पवित्र न रहने 
बाले, चुगलख्नोर और धर्म की तरफ़ से बे परवाह लोग, शूद्र जातियों में 
रक्‍खें गए। करतब दिखला कर ओर मुख से ख्लास तौर की आवाझ़ों 
निकाल कर पेट पालना, कारीगरी, पशुपालन ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा 
बेश्य इन तीनों बर्णीं की सेवा करना, उनका काम रक्‍्खा। 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज के मतानुसार यह चातुबेण्य 
का विभाग जन्म से न होकर गुण, कम, ओर स्वभाव से ही हुआ था। 
अगले श्ध्याय में भूमि की परीक्षा के तरीके बतलाकर फिर 
नगर, प्रासादू, आदि के निर्माण की विधियाँ बतलाई हें । 
इकतीसवबें “यन्त्र विधानाध्याय? मे अनेक तरह के यंत्रों (मशीनों) 
के बनाने के उसूल मात्र दिए हैं। बहीं पर प्रारम्भ में यन्त्र की परिभाषा 
इस प्रकार लिखी है :-- 
मूल 
यद्वच्छाया वृत्तानि भूतानि स्वेन प्रवत्मेना । 
नियस्यास्मिन नयति यत्‌ तदु यन्त्रमिति कीतितम ॥३॥ 
अथ 
अपनी इच्छा से अपने रास्ते पर चलते हुए भूतों ( प्रथ्वी, जल, 
आदि तत्वों ) का जिसके द्वारा नियम में बाँधकर अपनी इच्छानुसार 
चलाया जाय उसे यन्त्र ( मशीन ) कहते है । 


२७० राजा भाज 
आगे यंत्र के मुख्य साधनों के विषय में लिखा है :-- 
मूल 
तस्य बीजं चतुर्घास्यथात्‌ क्षितिरापो 5नलोड5निलः ।* 
आश्रयत्वेन चेतेषांवियद्प्युपयुज्यते ॥४॥ 
भिन्नः सूतश्रयरुक्तस्ते च सम्यडः न जानते । 
प्रकृत्या पाथिवः सूदस्त्रयी तत्र क्रिया भवेत्‌ ॥६॥ 
शअथ 
उस यन्त्र के लिये प्थ्वी, जल, वायु ओर अग्नि, इन ४ चीज़ों की 
खास ज़रूरत है | इन चारों तत्वों का आश्रय होने से ही आकाश की भी 
उसमें आवश्यकता होती है । जिन लोगों ने पारे का इन तत्वों स भिन्न 
कहा है व ठीक तौर से नहीं सममे हैं । वास्तव में पारा प्रथ्वी का ही भाग 
है ओर जल, वायु ओर तेज, के कारण ही उसमें शक्ति उत्पन्न होती है । 


१ उसी अध्याय में लिखा है :-- 
मूल 
एतत्स्वबुद्ध्येवास्माभिः समग्रमपि कल्पितम ॥८३॥ 
अग्नतश्व पुनत्र,_ मः कथितं यत्पुरातनेः । 
धड 2 ५.० 
बीज चतुर्विधमिद्द प्रवद्न्ति यंत्रे- 
प्यम्भोग्निभूमि पवनेनिदितैयंथावत्‌ । 
शअथ 
यह सब हमने अपनी बुद्धि से ही सोचा है । आगे हम अपने से पहले 
के लोगों का कहा बतलाते हैं । 
यन्त्र में जल, अग्नि, एथ्वी, और पवन, इन चारों का, ठीक तौर से, 
यथास्थान रखना ही उसके ४ तरीके हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २७१ 
इसके बाद यन्त्रों के भेद गिनाए हैं :-- 


मूल 

स्वयं वाहकमेकंस्यात्सकृत्पेयं तथा परम । 
अन्यदन्तरित वाह्य॑ं वाह्य मन्यत्त्वदुरतः ॥१०)॥ 
स्वयं वाह्ममिददोत्कृष्ट हीन॑ स्यथादितरत्रयम | 


अथ 
पहला अपने आप चलने वाला, दूसरा एक बार चलाने देने से 
चलने वाला, तीसरा दूर से गुप्त शक्ति द्वारा चलाया जानेवाला, और 


चौथा पास खड़े होकर चलाया जानेवाला। इनमें अपने आप चलने 
वाला यन्त्र अन्य तीनों यन्त्रों से श्रेष्ठ है । 


आगे यन्त्र की गति के विषय में लिखा है :-- 


मूल 
एका स्वीया गतिश्रित्रे वाह्मेन्या वाहकाश्निता | 
अरघट्टाश्रिते कीटे द्वश्यते दृयमप्यद्‌ः ॥१३॥ 
इत्थं गतिद्यवशाद्‌ वैचित््यं कल्पयेत्स्वयम्‌ । 
अलक्तता विचित्रत्वं यस्मायन्त्रषु शस्यते ॥१७॥ 


अथ 
एक तो यन्त्र की अपनी गति होती है, और दूसरी उसके ज़रिये 


से उत्पन्न हुईं उस वस्तु की जिसमें वह यन्त्र लगा रहता है। चलते हुए 
रहट पर स्थित कीड़े में दोनों गतियाँ दिखाई देती हैं । 


इस प्रकार दो गतियों के होने से यन्त्र बनानेवाला उनमें अनेक 
विचित्रताएँ पैदा कर सकता है। यन्त्रों में कारण ( मशीन ) का छिप) 
रहना, और विचित्रता ही प्रशंसा का कारण है । 


२७२ राजा भोज 
आगे यन्त्र बनाने के स्थूल नियमों के विषय में लिखा है :-- 


मूल 
' * * भार गोलक पीडनम्‌ ॥२५॥ 
लम्बनं लम्बकारे च चक्राणि विविधान्यपि । 
अयस्तामप्न' च तारं च तपुसंवित्पमदने ॥२६॥ 
काष्ठं च चमे वस्त्रं च स्ववीजेषु प्रयुज्यते । 
अथ 
' * * भारी गोले के दबाव का, लटकने वाले यंत्र में लटकन 
(7८7० पएप४) का, अनेक तरह के चक्रों ( पहियों ) का, लोहे, ताँबे, 
चाँदो, और सीसे, का तथा लकड़ी, चमड़े ओर कपड़े का प्रयोग उचित 
रूप से तत्वों के साथ किया जाता है । 


आगे यन्त्रों के द्वारा बनी हुईं वस्तुओं का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :-- 
मूल 
यन्त्रेण कल्पितो दस्ती नद्दुगच्छुन्प्रतीयते | 
शुकायाः पक्तिणः क्लूप्तांस्तालस्याजुगमान्मुहुः ॥७३॥ 
जनस्य विस्मयक्ृतो नृत्यन्ति च पठन्ति च। 
पुत्रिका वा गजेन्द्रो बा तुरगों मकंटो5पि वा ॥७४॥ 
वलनेवंतनेद्ध त्यंस्तालेन हरते मनः । 
ञअथ 
यंत्र लगा हुआ हाथी चिंघाड़ता हुआ और चलता हुआ प्रतीत 
हेता है । इसी प्रकार के तोते, आदि पक्ती भी ताल पर नाच और बोल 
कर देखनेवालों के आश्चये में डालते हैं; तथा पुतली, हाथी, घोड़ा 
छथवा बन्दर अपने अज्ञों का संचालन कर लोगों को खश कर देते हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २७३ 
आगे विमान बनाने के दो तरीके लिखे हैं :-- 
मूल 

लघुदारुमयं महापिदृड् 

दृढखुश्लिष्टतनं विधाय तस्य । 

उदरे रसयन्त्रमादधीत 

उ्वलनाधारमधोस्य चाग्निपूर्णम ॥£५॥ 

तत्रारूढः पुरुषस्तस्थ पत्त- 

हन्दोअलप्रोज्कितेनानलेन 

सुप्तस्यान्तः पारदस्यास्य शक्‍्त्या 

चित्र कुवन्नस्वरे याति दूरम्‌ ॥£६॥ 

इत्थमेवसुरमन्द्रितुल्य॑ 

सशञ्वलत्यलघुदारुविमानम्‌ 

आदधीत विधिना चतुरोन्त- 

स्तस्य पारद्भतान दृढ़कुम्भान ॥६»। 

अयः कपालाहितमन्द्वहि-- 

प्रततततत्कुम्भभुवागुरणे 

व्योशज्नोभगित्याभरणत्वमेति 


सनन्‍्तप्तगजद्गसराजशक्त॒या ॥६८॥ 


अथे 

हलकी लकड़ी का बड़ा सा पत्ती बनाकर उसके पेट में पारे का 
यन्त्र लगावे ओर उसके नीचे अग्नि का पात्र रक्खे। परन्तु पक्षी के 
शरीर के जोड़ पूरी तोर से बन्द और मज़बूत बनाने चाहिए। उस पर 
बैठा हुआ पुरुष, पत्ती के परों के दिलने से तेज़ हुईं आँच की गरमी 
द्वारा उड़नेवाले पारे की शक्ति के कारण आकाश में दूर तक जा सकता 
है। इसी तरह लकड़ी का देव-मन्दिर की तरह का बनाया हुआ बड़ा 
विमान भी आकाश में उड़ सकता है। चतुर पुरुष उस विमान के भीतर 
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पारे से भरे मज़बूत घड़े क्रायदे से रखकर उनके नीचे क्लास हुए लोहे 
के कूँडे में की आग से उनको धीरे धीरे गरम करे। ऐसा करने से वह 
विमान घोर गजन करता हुआ आसमान में उड़ने क्गता है । 
परन्तु उक्त पुस्तक में इन यंत्रों की पूरी झ़चना नहीं लिखी 
गई है । उसके बाबत ग्रन्थकार ने लिखा है :-- 
मूल 

यम्त्राणां घटना नोक्ता गुप्त्यथ नाश्षवाबशात्‌ ॥७&॥ 

तत्र हेतुरयं शेयो ज्यक्ता नेते फलप्रदाः । 

कथिताम्यत्र बीज़ानि' ** '॥हणा 


(ः 


अथ 

यंत्रों के बनाने की पूरी विधि की जानकारी होने पर भी उसे गुप्त 
रखने के लिये ही इस पुस्तक में नहीं लिखा है। इसका कारण इस 
विषय का हमारा अ्रज्ञान नहीं है। 

सवेसाधारण के इन यंत्रों की विधि का जान लेने से इनका महत्व 
नष्ट हो जाता । इसी से यहाँ पर इनके बीज (उसूल) ही बतलाए हैं । 


समम में नहीं आवा कि एक तो जब पाण ज़ल से १३६ गुना 
भारी होता है, ओर उसके भाष बनने में भी जल़के भाप बनने से कहीं 
अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तब भोजदेव ने वायुयानों आदि 
में जल की भाप के उपयोग का छोड़कर पारे की भाप का उपयोग क्‍यों 
लिखा है ? 

दूसगा पारे से भरे लोहे के घड़े फूलकर अपने नीचे की हवा से 
हलके तो हो नद्दीं सकते। ऐसी हालत में जब तक यंत्र के भीतर की 
शक्ति का बाहर की शक्ति से संघर्ष न हो तब तक वह निरथंक ही रहेगी। 
इसलिग्रे जब तक घड़े में भरे हुए पारे की भाप अपने स्थान से बाहर 
निकलकर आसपास की विपरीत शक्ति से टक्कर नहीं ले, तब तक ब्रष्ट 
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यन्त्र का संचालन नहीं कर सकती । सम्भव है इसी लिये भोजदेब ने 
आदधीत विधिना चतुरोन्तः (छो० ९७) में (विधिना?' शब्द का प्रयोग 
किया है । 
आगे यंत्रों के बनाने में कारीगर के लिये इतनी बातें आवश्यक 
बतलाई हैं :-- 
मूल 
पारम्पर्य कौशल सेपदेशं 
शाखाभ्यासे वास्तुकमेंचमेधीः । 
सामग्रीयं॑ निमेला यस्य सो5स्मि-- 
श्रित्राणयेव॑ वेत्ति यम्त्राणि कतुम्‌ ॥८७॥ 
श्थ 
खानदानी पेशा, उपदेश ( तालीम ) से आई हुई चतुरता, यंत्र 
निर्माण पर लिखी गई किताबों का पढ़ना, कारीगरी के काम का शौक, 
और अक़नल, जिसमें ये बातें हा वही अनेक तरह के यंत्र बना सकता है। 
आगे और भी अनेक तरह के यंत्रों के बनाने की विधियाँ दी 
हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर उद्धुत करते हैं :-- 
मूल 
वृत्तसम्धितमथायसयम्त् 
तद्विधाय रसपूरितमष्तः । 
उच्चदेशविनिधापिततघ्त 
सिहनादमुरजंर विंद्धाति ॥&&॥ 
अथ 
पारे से भरा लोहे का गोल और मज़बूत जोड़ों वाला यंत्र बनांः 
१ 'विधिना--तरकीब से” जे। तरकीब यहाँ पर गुप्त रक्‍्खी गई है । 


२ मुरजं एंके प्रकार के ढोल के कहते हैं। यहाँ पर 'सिहनांदमुरजं! 
के प्रयागें का मंतक्षय स्पष्ट नहीं होता । 
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कर ओर उसे ऊंची जगह रख कर गरम करने से सिंह की गजना के 
समान शब्द करने लगता है । 
मूल 
दग्म्ीवातलहदस्तप्र कोष्ठ बाइ्रुदस्तशाखादि 
सच्छिद्रं वपुरखिलं तत्सन्धिषु खण्डशो घटयेत्‌ ॥१०१॥ 
श्लिष्ट कीलकविधिना दारुमयं सृष्टचमेणा गुप्तम । 
पुंसाथवा युवत्या रूप॑ कृत्वातिरमणीयम्‌ ॥१०१॥ 
रन्भ्रगतैः प्रत्यज्ष विधिना नाराचसहते: सूत्र: । 
प्रीवाचलनप्रसरणविकुश्चनादीनि विद्धाति ॥१०३५ 
अथ 
लकड़ी को, आदमी या औरत की, सुन्दर रूपवाली, थोत मुर्ति 
बनाकर, उसमें आँखों, गरदन, हाथों, पहुंचों, भुजाओं, जंघाआओं, अंगु- 
लियों, आदि के टुकड़ों को जोड़ों की जगह कीलों से इस प्रकार जोड़ दे 
कि वे आसानी से घूम सकें । इसके बाद उन जोड़ों को तैयार किए हुए 
चमड़े से मेँ दे । इन जोड़ों के छेदों की कमानियों में लगे तागों के सहारे 
यह पुतली गरदन हिला सकती है अथवा अद्ों के फैला या सिकोड़ 
सकती है। ( इसी प्रकार ओर भी अनेक काम कर सकती है। ) 
मूल' 
दारुजमिभस्वरूपं यत्‌ सलिलं।पात्रसंस्थितं पिबति । 
तम्माहात्म्यं निगव्तिमेतस्येछाय तुल्यस्य ॥११५॥ 


९ 
अथ 
लकड़ी का हाथी बरतन का पानी पी जाता है । उच्छाय यंत्र* के 
समान ही इस यंत्र में भी यह तारीफ है। 





१ जल का ऊपर खींचनेवाला यंत्र । 
इसे साइफ़न ( (:५]0॥ ) सिस्टम कहते हैं। यदि थोल हाथी 
बनाकर उसकी सूँढ़ से पेशाब करने के स्थान तक आरपार छंद करदें और 
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इसके बाद अनेक तरह के फव्वारों का उल्लेख किया गया है । 
वहीं पर नलों के जोड़ों को मज़बूत करने की विधियाँ भी लिखी 
हैं :-- 
मूल 
लाक्षासजंरसदषन्मेषविषाणोत्थचूणंसंमिश्रम्‌ । 
अतसीकरजञ्तैलप्रविगाढो वजञ्जलेपः स्यात्‌ ॥१३१॥ 
टृढसन्धिबन्धहेतोः स॒ तत्र देयो द्विश। कदाचिद्‌ वा । 
शणवल्कलश्लेष्मातकसिक्थकतैलेः प्रलेपश्च ॥१३२॥ 
अथ 
लाख ओर साल वृक्षके रस को पत्थर और मेंढे के सींग के चूर्ण 
में मलाकर अलसी ओर करंज के तेल में गाढ़ा लेप बनाले । यह 
'बनह्नलेप” हो जायगा । 


जोड़ों की मज़बूती के लिये इसके दो लेप तक लगाए जा सकते 
हैं। अथवा सन की छाल, लसौड़ा, मोम और तेल से उसपर लेप करे। 
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हाथी के पेट में पूरी तौर से जल भर कर उसकी सूँढ़ के। किसी पानी से भरे 
पात्र में डुबो दें तो उस पात्र में के पानी की सतह पर के हवा के दबाव के 
कारण वह सारा पानी हाथी की सूँढ़ में चढ़कर उसके पेशाब के स्थान से 
मिकल जायगा । 


मथुरा का वासुदेव प्याला भी इसी उसूल पर बनाया जाता है । परन्तु 
पहले हाथी के पेट में हृतना पानी भरा जाय कि वह उसकी सूँढ़ से ल्लेकर 
पेशाब करने के स्थान तक अच्छी तरह से भर जाय, बीच में बिलकुल खाती 
स्थान न रहे । इसके बाद उसकी सूँड का पानी में हुबोते समय भी दोनों 
छिद्रों पर उँगली रखकर उसे पहले ही खाली न होने दिया जाय । इस प्रकार 
उसकी सूँढ़ के पानी में डूबने पर उस पाश्न का सारा पानी सँँड़ से होकर 
उसके मृत्र स्थान से निकक्ष जायगा । 
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आगे के अध्यायों में गज-शाला, अश्व-शालां, अनेक तरह के 
महल, ओर मकान, आदि बनाने की विधियाँ कही गई हैं । इस प्रकार 
इस छपी हुई पुस्तक के पहले भाग में ५४ और दूसरे में २९ अध्याय हैं । 
ग्रन्थ समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
उरोधंयोगात्‌ पार्श्वाधयेगाच्य क्रमशः स्थितो । 
एंतोौ विद्वान विजानीयादुरः पार्श्वाधमण्डलौ ॥ 
शअथे 
आधी छाती और आध पाश्ों से चिपका कर रक्खे हुए हाथों को 
“उर:पार्शाधेमण्डल' जाने । 
छपी हुई प्रति में यहीं पर पुस्तक समाप्त हो गई है । इसके बाद 
का ग्रन्थ का कितना अंश छूट गया है यह कहना, जब तक पुस्तक की 
धन्य लिखित प्रति न मिले, तब तक असम्भव है। परन्तु प्रत्येक अध्याय 
की समाप्ति पर मिलने वाली 'इति महाराजाधिराज श्रीभाजदेव विरचिते 
समराज्ञण सूत्र धारनाम्नि वास्तुशाञ्रे '' *” इस अध्याय समाप्ति 
की सूचना के पुस्तकास्त में न होने से अनुमान होता है कि सम्भवता 
आगे का कुछ न कुछ अंश तो अवश्य ही नष्ट हो गया है। 


युक्ति कल्पतरुः' 
इसकी ह्लोकसंख्या २०१६ है । 


प्रारभ्भ का अंश :-- 
मूल 
विश्वलगंविधौ वेधास्तत्पालयति ये विश्ुः । 
तद्त्ययविधावीशस्तं वन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ 
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१ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेख्लाक मित्र द्वारा 
संपादित संस्कृत पुस्तकों की सूदी, भा० २, एू०- १४६। 
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श्र 

जी दुनिया को पैदा करते समय ब्रह्मा का, पालन करते समय 
विष्णु का, ओर नाश करते समय शिव का, रूप धारण करता है झुक 
परत्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। 

मूल 
क॑ सानन्द्मकुव्वांणः क॑ सानन्दं कराति यः । 
त॑ देववृष्देराराष्यमनाराध्यमहं भजे ॥ 
श्रथे 

( इस श्लोक के पृवाध में जवाब सवाल का चमत्कार रक्खा गया 
है।) (प्रश्न) वह किसको दुखी करके किसको सुखी करता है ? ( उत्तर ) 
कंस को दुखी करके ब्रह्मा को सुखी करता है । 

( इसके उत्तराध में विरोधालंकार रक्खा गया है, ) वह आराध्य 
होकर भी अनाराध्य है। ( परन्तु इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि ) 
वहू देवताओं से आराधना करने लायक है । परन्तु आदमी उसकी 
आराधना पूरी तौर स नहीं कर सकते, ऐसे उस ( ऋष्ण ) को में 
भजता हूँ । 

मूल 
नमामि शांख्॒कतूंणां चरणानि मुहुमुहुः । 
येषां वाचः पारयन्ति श्रवणेनैव सज्ञनान ॥ 
धथ 

उन शाखत्र-कताओं के चरणों को में बार बार नमस्कार करता हूँ 
जिनके बचन, सुनने मात्र से ही, भले आदमियों को ( भबसागर से ) 
पार कर देते हैं । 

मूल 
तानामुनिनिवन्धानां सारमाकृष्य यत्षतः । 
तनुत्ते भोज़नपतियु क्तिक्रत्पतर मुद्दे ॥ 


२८० राजा भोज 


भ्थे 
राजा भोज, अनेक मुनियों के रचे ग्रन्थों के सार को लेकर बड़े 
यत्न से, इस युक्ति कल्पतरु को ( अपनी या विद्वानों की ) प्रसन्नता के 
लिये बनाता है । 
समाप्ति कां अंश :-- 
मूल 
यान यत्‌ लघुभिव दौवू क्षयानं तदुच्यते । 
जन्तुभिः सलिले यान॑ जन्तुयान प्रचक्षते ॥ 
शपथ 
हलके वृक्षों से जो सवारी बनाई जाती है उसे बृक्तयान कहते हैं । 
जीवां पर बैठकर पानी में चलने को जन्तुयान कहते हैं । 


मूल 
बाहुभ्यांवारि  ' ' ज्ञन्येघु न निर्णयः । 


अथ 
दोनों हाथों से पानी ' '' उससे पेदा होनेवालों का निर्णय नहीं है। 
मूल 
इति युक्तिकल्पतरो निष्पादयानोदेशः । 
धथ 
यहाँ पर 'युक्तिकल्पतरु” में बिना पेर की सवारी का विषय 
समाप्त हुआ । 
इस ग्रन्थ में अमात्यादि-बल, यान, यात्रा, विग्नह, दूत-लक्षण, द्वेध, 
दण्ड, मन्त्रि-नीति-युक्ति, उन्द्र-युक्ति, नगरी-युक्कि, वास्तु-युक्ति, राजगृह- 
युक्ति, गृह-युक्ति, आसन-युक्ति, छुत्र-युक्ति, ध्वज-युक्ति, उपकरण-युक्ति, 
अलक्षार-युक्ति, ही रक-परीक्षा, विद्वम-परीक्षा, प्रवाल-परीक्षा, मुक्ता-परीक्षा, 
वैदूय-परीक्षा, इन्द्रनील-परीक्षा, मरकत-परीक्षा, कृत्रिमाक्ृत्रिम-परीक्षा, 
कर्केतन-परीक्षा, भीष्ममणि-परीक्षा, रुधिराख्य-परीक्षा, स्फटिक-परीक्षा, 
खज्ज-परीक्षा, गजादि-परीक्षा, आदि अनेक बिषय दिए हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २८१ 


चम्पूरामायणस्र 


इस ग्रन्थ के पहले के पाँच काण्ड तो राजा भोज ने बनाए थे 
ओर छुठा ( युद्ध ) कार्ड लक्ष्मणसूरि ने बनाया था। 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :- 
मूल 
लक्ष्मी तनोतु नितरामितरानपेक्ष-- 
मडखधप्रिद्ययं निगमशाखिशिखाप्रवालम । 
दैरम्बमस्बुरुहड म्बरचोयनिश्न 
विप्नाद्रिभेद्शतघारघुरंघरं नः ॥१॥ 
भ्थे 
वेदरूपी वृक्ष की शिखा ( उपनिषद्‌ ) के नये पत्ते के समान 
( वेदान्तवेद्य ), कमल की कान्ति का अपहरण करने वाले, विघ्नरूपी 
पवतों को नष्ट करने में वशञ्न समान, ओर किसी की अपेत्ता न रखने 
वाले, गणपति के दोनों चरण हमारी लक्ष्मी की वृद्धि करें। 
मूल 
गय्यानुबन्धरसमिश्रितपयसूक्ति-- 
इंयादहि वायकलया कलितेव गीतिः । 
तस्मादधातु कविमागजुषां सुखाय 
चस्पूप्रबन्धरचनां रसना मदीया ॥ 
अथ 
मेरी जिह्ला, कबियों के माग को अ्ज्ञीकार करने वालों के सुख 
के लिये, बाजे के साथ हाने वाले गाने के समान गद्य के रस से मिली 
हुई ओर सुन्दर पद्मों के कथन से सुशोभित, “चम्पूरामायण” की रचना 
को धारण ( तैयार ) करे। 
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) यह अंथ रामचन्त बुधेन्द्र की टीकासहित छुप चुका है । 


र८२ राजा भोज 
सुन्द्रकाण्ड का अन्तिम लोक :-- 
मूल 
देव ! तस्याः प्रतिष्टासूनसूनाशेक्पालितान । 
मुद्रयित्वा प्रपन्नोहं तवाभिज्ञानमुद्रया ॥ 
ञथ 
हे देव ! में निकलने को इच्छावाले, परन्तु आपके मिलने की 
आशा से रुके हुए, सीता के प्राणों को, आपको अभिज्ञानमुद्रा (अंगूठी) 
से अंदर बंद करके हाज़िर हुआ हूँ। अर्थात्‌, सीता को आप का 
सन्देश देकर आया हूँ। 
मूल 
इति श्री विद्भराजविरचिते* चम्पूरामायणे झुन्द्र कारडः 
समाप्तः । 
ञअथ 
यहाँ पर विद्भेराज की बनाई “चम्पूरामायण' में सुन्द्रकाण्ड 
समाप्त हुआ | 
लक्ष्मणसूरि-कृत युद्धकाण्ड के अवतरण :-- 
प्रारम्म का अंश :-- 
मूल 
भोजेन तेन रचितामपि पूरयिष्य-- 
अऋत्पीयसापि वचसा कृतिमत्युवाराम । 
न ध्वरीडितो5हमचघुना नवरत्रद्दार-- 
सड़ न किंतु दृदि धायंत एवं तन्तुः ॥२॥ 
श्र्थ 
भोज की उस श्रेष्ट रचना को अपनी थोड़ी सी ( या साधारण ) 


१ यहाँ पर 'विद्भंराज” यह विशेषण सन्देद्दास्पद है । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्ध २८३ 
रचना से पूरी करने में मुझे लज्जा नहीं है; क्योंकि नवोन रत्नों के हार 
के साथ ही तागा भो हृदय पर धारण कर लिया जाता है । 

मूल 
मुद्रामुद्रित जीवितां जनकजां मोहाकुलं राघवं 
चूडारलविलोकनेन सुचिरं निध्याय निध्याय च | 
प्रारंभे हृदि लक्ष्मणः कलयितु' पौलस्व्यविध्वंसन 
धोरः पूरयितुं कथां च विमलामेकेन कारडेन सः ॥३॥ 
अथ 
श्रीरामचन्द्र की अंगूठी से रकज्षित जीवन वाली सीता का और 
(सीता की) चूड़ामणि के देखने से व्याकुल हुए श्रोराम का चिरकाल 
तक हृदय में ध्यान करके पेयेबाले लक्ष्मण ने एक ही बाण से 
रावण के मारने का और लक्ष्मणसूरि ने एक काण्ड लिखकर इस 
“चम्पूरामायण' के प्रा करने का इरादा कर लिया ।* 


लद्भाकाण्ड की समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
साहित्यादिकलावता शनगर ग्रामावतंसायिदा 
श्रीगड़ाधरधीरसिन्धुविधुना गड्जाम्बिका सूनुना । 
प्राग्सो जोदितिपञचकाराडविहितानन्दे प्रबन्धे पुनः 
काणडोलक्ष्मणसूरिणा विरचितः षष्ठोपि जीयाधच्िरम्‌ ॥ 
अथ 
साहित्य आदि की कला का जानने वाले, 'शनगर' नामक शहर 
के आभूषण (निवासी) गंगाधर ओर गजल्लाम्बिका के पुत्र लक्ष्मणसूरि ने, 





९ इस श्लोक के 'क्च्मण' ओर 'काणड' शब्दों में कवि ने श्लेष 
श्क्खा है । 


२८७ राजा भाज 


भोज के बनाए (विद्वानों के) आनन्द देनेवाले और पॉच कारडोंबाले इस 
ग्रन्थ में, छुठा कार्ड बनाया । यह भी चिरकाल तक आनन्द देता रहे । 
परन्तु राजचूड़ामणि ने अपने बनाए “काव्यद्प॑ण”* में लिखा है :-- 
“यश्यैकाह्मभोजचम्पोयुद्ध काएडमपुरयत्‌” 
अथांत्‌--जिसने एक दिन में ही भोज चम्पू के 'युद्धकारड' को 
पर कर दिया। नहीं कह सकते कि लेखक का इससे क्या तात्पये है । 
इसने लक्ष्मणसूरि के बनाए 'भोजचम्प' (चम्प्रामायण) के युद्धकाण्ड 
की ही पूर्ति की थी अथवा एक नया ही युद्धकार्ड बनाया था। कामेश्वर 
सूरि कृत “चम्पूरामायण' की टीका में उक्त पुप्तक का ही दूसरा नाम 
'भोजचम्प” भी लिखा है। 
इस राजचूड़ामणि के पिता का नाम श्रीनिवास ओर दादा का 
नाम लद्द॒मोभवस्वामि भट्ट था, जो कृष्णभट्ट का पुत्र था। 
इस ग्रन्थ पर कई टीकाएँ हैं जिनका परिचय नीचे दिया 
जाता है :-- 
(१) रामचन्द्र बुधेन्द्र की साहित्य मंजूषा नाम की टीका । 
(२) करुणाकर को लिखी टीका । यह टीका उसने कालीकट- 
नरेश विक्रम के कहने से लिखी थी॥* 
(३) कामेश्वरसूरि-कृत “विद्वत्कोवृहल” नाम की टीका ।* यह 
+ श्रो कुप्पुस्वामीड्वारा सम्पादित गवर्नेमेंट ओरियंटल्ष मैन्युसक्रिपट 
खाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, ए० ८६१६ | 
रे महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट ओोरि- 
धंटल मैस्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, 
खरड १ 'सी,' एृ० ४४५८ | 
३ सहामद्दोपाण्याय कुप्पुस्वामी शासझत्री द्वारा सम्पादित, भदबेमेंद 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ १८५ 
टोका शायद्‌ केवल लद्ढाकाण्ड पर ही लिखी गई थी । 


उसमें लिखा है :-- 


मूल 
मछ मह मै 
छ श्रीलद्मणीयं विषमललितशब्दाभिरामं ' च कारडम्‌ ॥ 
व्याकते' यत्रकतुर्निखिलबुधगरणः क्षम्यतां साहस॑ मे ॥ 


ञरथं 


पण्डित लोग लक्ष्मण के बनाए कठिन ओर सुन्दर शब्दों से 
शोभित छठे कार्ड की व्याख्या करने का उद्योग करने वाले मुमे मेरे 
इस साहस के लिये ज्ञमा करें । 


इसी “चम्पूरामायण” का दूसरा नाम 'भाजचम्पू” भी था; जैसा 
कि इसी टीका के इस श्लोक से प्रकट होता है :-- 


मूल 
तस्य श्रीसूनुकामेभ्वरकविरचिते येजने भोजचम्प्बाः 
विदत्कौतुदलाख्ये समभवद्मलों युद्धकाराडः समाप्तः ॥ 


९ 
अथ 
उसके पुत्र कामेश्बर कवि की बनाई “भेजचम्पू” के ठीक तौर 


से समभाने बाली 'विद्वत्कातूहल”ः नाम की टीका में युद्धकायड समाप्त 
हुआ । 
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ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट क्ाइबेरी, मद्रास, को संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
२, खण्ढ १ 'सी, ए० २३७२, २३७४ | 








१ यहाँ पर 'यतिभक्ष! दूषणा प्रदोत होता दे । 


२८६ राजा भाज 

(४) नारायण की लिखी व्याख्या ।१ 

(५) मानदेवकृत टीका ।* यह मानदेव कालीकट का राजा था। 
इस टीका में लिखा है :-- 


सूल 
* समानदेवनुपतिभाजे।दितांसास्प्रतं 
चम्पू व्याकुरुते 
थे 


वह मानदेव राजा, भाज के बनाए चम्पू को, व्याख्या करता है। 
रामायण के उत्तरकाण्ड को तरह ही इस “चम्पूरामायण” पर 
बाद में रामानुज ने “उत्तररामायण चम्पू” लिखा था ।३ै 


भ्रृड्धारमझ्जरी कथा 


समाप्रिका अंश :-- 


मूल 
इति श्रीमदाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीभोजदेवविरचितायां 


श्क्वारमअरीकथायां पद्मराककथानिका द्वादशी समाप्ताएं 








१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्थामी शाल्री द्वारा सम्पादित गवननमेंट 
ओरियन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्गास, की संस्क्ृत पुस्तकों कीं सूची, भा० २, 


खराड $ '(ए,! एृ० १५३६, १९४० । 
२ महामदोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री ढ्ारा सम्पादित, गवनमेंट ओरि- 
यन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबओेरी, मद्रास, की संस्कृत पुक्तकों की सूची, भा० ३, 


खणदड १ सी,” ए० ४०२१ | 
३ महामहेपाध्याय कुप्पुस्तरामी शाख्री द्ारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरि- 
यणटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइमेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों को सूची, भा० ४, 
खरद $ 'बी,' ६० २९१३० । । 
४ एपिग्राक्तिया इशिड्का, भा० १, पु० २४२१. ८ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २८७ 
5 
ध्प्थे 
यहाँ पर महाराजाविराज परमेश्वर श्रीभेजदेव की बनाई 
खड़ा रमज़री कथा में १९वीं पद्मराक की कथा समाप्त हुई । 


यह पुस्तक डाक्टर बूलर (80॥|67) «। जैसलमेर पुस्तक 
भण्डार से मिली थी। 


कूमशतकम्‌* (दो) 

एक शिला पर खुदे हुए इस नाम के दो प्राकृतर काञ्य इं० स० 
१९०३ के नवंबर में धार स मिले थे। इनमें के भ्रत्येक काव्य में १०९ 
आया छंद हैं। 

दोनों के प्रारम्भ में 'ओं नम: शिवाय” रे तथा पहले काव्य को 
समाप्ति ओर दूसरे काव्य के प्रारम्भ के बीच-- 

'इति श्री महाराज्ञाधिराज़ परमेश्वर श्रीभेजदेव विरचितं 

अवनि कूम्मेशतम्‌। मड्लं, महाश्रीः ।' 
लिखा है। . 

ये दोनों काव्य शिला पर ८३ पंक्षियों में खुदे हैं। इनमें की २६ 
से ३८ तक की पंक्तियों के आगे के कुछ अक्षरों को छोड़कर बाकी की 
सब पंक्तियाँ अबतक सुरक्षित हैं। 

शिला पर के अक्षर भी सुन्दर और साफ़ हैं । परन्तु पहले शतक 


१ एपिग्राफ्षिया इण्डिका, भा० ८, पु० २४७१, २६० । 











न >न्‍्नन्‍्न्‍नीी 


२ इनकी भाषा महाराष्ट्री मानी गई हे । परन्तु उसमें अपभ्रंश के रूप 
भी पाए जाते हैं । 

हे इन स्थानों पर 'ओं' के पदल्ते '९” इस प्रकार के झ्रोड्डार के चिह्ड 
भी बने हैं। 


र्टट राजा भाज 


के ६५वें शोक में 'वकम्मणमणमग्गो'' के स्थान पर “वम्मकणमणमग्गो' 
खुदा हुआ है। 

पहले शतक में अनेक स्थानों पर शब्दों ओर भावों की समानता 
मिलती है । उदाहरण के लिये पहले शतक के ्छोक रे २३ ओर २८; ३२ 
और ३३; ९८ और १०१ उद्धृत किए जा सकते हैं | इनमें का अधिकांश 
भाग एक ही है । 


दुन्तिकिरिपन्नएहि 
देकखावेक्खीए धारिश्रा धरणी । 
चम्मकणमणमग्गे 
निव्वडिश्न॑ एत्थ कुस्मसस ॥६५॥ 
संस्कृतरछाया ६--- 
दन्तिकिरिपन्गैट ध्रावेक्ष्य घोरिता धरणी । 
चंक्रमणममार्ग निपतितमत्र कूमेस्य ॥ 
अन्य अ्रशुद्धियों आदि के किये देखो एपिग्राफ़िया हणिडका, भा० ८, 
पृू० २४७१, २४२। 
२ परिकलिउडं न चइज्इ अज्मवसाओ हु एत्थ पुरिसाण । 
कुम्मस्स त॑ खुरू [अं] ववसाओ सोहु पुण तस्स ॥२३॥ 
संस्कृतच्छाया :-- 
परिकलितु' न त्यज्यते अध्यवसायः खलु श्रत्र पुरुषाणाम । 
कूमेस्य तत्खलु रूपं व्यवसायः स खलु पुनस्तस्य ॥ 
कः मे शँः 
परिकलिउं न चइज्इ अज्वकवसाञ्रो हु एत्थ पुरिसाण । 
कुम्मेण त॑ं खु कलिअं हिआपए वि हु जन्न सम्माइ ॥२८॥ 
संस्कृतच्छाया ई--- 
परिकलितु न त्यज्यते श्रध्यवसायः खलु अत्र पुरुषाणाम । 
कूमंण तत्ललु कलित हृद्येपि खलु यत्न सस्माति ॥ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २८९ 


इसी प्रकार ोक १० और ५०; १४ ओर १०१; ९३ और ९४ 
में भी बहुत कम भेद है। “'नय जाओ ने अ जम्मिहिइ” यह शोक का 
चोथा पादर १८वें; १६वें; ४८बें; ५०वें ओर ८०वें; ्छोकों में अविकृत 
रूप से मिलता है। 

इन काव्यों के प्रारम्भ के छछोकों में शिव की स्तुति की गई है । 
इसके बाद प्रथम काव्य में कूम्मावतार की प्रशंसा है :-- 

मूल 
कुम्मेण का णु सरिसा विणा विकज्नञेण जेण एक्केण | 
जह निश्रखुहरुस पट्ठी तदद्एिणा भुअण भारसूस ॥४॥ 
संस्क्ृतच्छाया :-- 
कूमण काचु सद्वशो विनापि कायंण येनेकेन । 
यथा निज्ञ खुखस्य पृष्ठ॑ तथा दत्त श्ुवनभारस्य । 


खत ++++त++_न+त ता +3ज-+ 


१ पायाले मज़ंतं खंधं दाऊण भुअण मुद्धरिश्रं । 

तेण कमठेण सरिसे। नय जाओ नेञ्र जस्मिहिद ॥१०॥ 
संस्कृतच्छाया $-- 

पाताले मज्ञन्त स्कन्ध॑ं दत्वा भुवनमुद्धृतम्‌ । 

तेन कमठेन सद्दशों न च जातो नेव जनिष्यते ॥ 

हॉः मुह ५: व 
जाओ सोचिश्र वुच्चद जम्मो सहलो हुतस्स एक्कस्स । 
जरुस सरिच्छी भुअणे नय जाओ नेञ्र जम्मिदहिई ॥५५॥ 





संस्कृतच्छाया ३-- 
जातः स चैव उच्यते जन्म सफलं खलु तस्य एकस्य । 
यस्य सहशो भुवने न च जाते नैव जनिष्यते ॥ 
२ इसका उदाहरण ऊपर उद्छत श्लोक १० और ४२ में द्वी मिक्ष 
जायगा | 





२९७० राजा भाज 
श्रथे 
डस कछुए (कूर्मावतार) की बराबरी कोन कर सकता है जिसने 
अपने सुख के पीठ देकर (छोड़कर) अकेले ही एथ्वी के भार का भी 
पीठ दी (अर्थात्‌ धारण किया ) । 
इस सारे काव्य में यही भाव दिखिलाया गया है। परन्तु दूसरे 


काव्य में कवि ने राजा भाज का कूम्मोबतार से भी अधिक मानकर 
उसकी प्रशंसा की है :--- 


मूल , 
धरणि तुम अइह गरुई तुज्क सयासाओ कच्छुओ गरुओ । 
भोएण सावि जितो गरुआहिस्वि श्रत्यि गरु अयरो ॥१ण८्॥ 


संस्कृतच्छाया :-- 
धरणि ! त्वमति गुर्वी तव समाश्यासकः कच्छुपो गुरुकः । 
भाजेन सापि जितो गुरुताथामपि अस्ति गुरुकतरः ॥ 
अथ 
हे प्रथ्वी |! तू बहुत भारी (बड़ी ) है, ओर तुमे सहारा देने वाला 
कच्छुप और भी बड़ा है। परन्तु भोज ने बड़ाई में उसके भी जीत लिया 
है । इसीलिये राजा भोज सब से बड़ा है। 
इस द्वितीय काव्य में, अनेक स्थानों पर, स्वयं भोज को 


लक्ष्य करके भी उसको प्रशंसा की गई है।* इससे स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उन काव्यों का कर्त्ता स्वयं भोज न होकर काई श्रन्य कवि 


ही था। 


१ भवलो से चित्र घुछ्चर भर धारण बावडेहि समय पि। 
उच्चल्ाइ जे छु भरं सा पक्को भोञ् त चेञ्र ॥५॥ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९१ 


यद्यपि इन काव्यों की कबिता साधारण है, उसमें विशेष 
चमत्कार नज़र नहीं आंता, तथापि सम्भव है द्वितीय शतक में की गई 
अपनी प्रशंसा का देखकर ही भोज ने इन्हें अपनी कृति के नाम से 
अज्ञीकार कर।लिया दो ओर अपनी बनवाई पाठशाला में, शित्ा पर 
खुदवा कर, रखने की आज्ञा दे दी हो । 


सरस्वतीकएठाभरणम 
यदद भोजदेव का बनाया व्याकरण का ग्रन्थ है। 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :--- 


मूल 
प्रणम्येकात्मतां यातौ प्रकृतिप्रत्ययाविव । 
श्रेयः पद्मुमेशांनो पदलक्ष्म प्रचक्ष्महे ॥ 
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संस्कृतस्द्ाया * 
धवल! स चेष उच्यते भरचरणव्यापृतेषि सलमयेपि | 


उच्ालयति यः खलु भरं स एकः भाज ! ध्यमेव ॥ 
कं के क्र 
इृद अप्पस्स सयासा वुव्भइ लहुअं इमेण विहिएण । 


भण चडइ का इह गुणो भूवदर धरणीधरं तरस ॥७॥ 
संस्क्ृतच्छाया :-- 
इह आत्मनः सकाशादुबुध्यते लघुक अ्नेन विधिना । 
भण चटति क इह गुणः भूपते ! धरणी घरतः॥ 
( सम्भव है इन शतकों के प्राकृत छुन्दों की संस्कृत छाया” में कहीं 
गद्जती रह गई हो । विज्-पाठक उसे सुधार लेने की कृपा करें । ) 
$ महामहोपाध्याथ कुप्पुस्वामी शास्त्र द्वारा सम्पादित गवर्नमैंट ओरि 
यंटल्ल मैस्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्रास, को संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, 
खबड़ १ “बी”, ए० ४८८०-८१ । 


२९२ राजा भेज 
अथ 
धातु ( 7700८) और (उसमें लगे) प्रत्यय ( 45 ) की तरह 
( अधेनारीश्वर रूप से ) मिले हुये पावेती और शझ्जूर को प्रणाम करके 
कल्याणकारी (सुप्तिहन्तरूप) पद्‌ के लक्षण (व्याकरण) को कहते हैं। 


मूल 

अइडण, ऋलुक, एओडः, ऐशओच , दयवरट्‌, लणू, अमड्णनम, 
भभज्‌, घढधष्‌, जबगडदश्‌, खफछुठथचटतव्‌, कपय्‌, शषसर, हल्‌। 
सिद्धि: क्रियादेलेंकात्‌। भूवादिः क्रियावचनेा धातुः। हुचुलुम्पा- 
दि्श्च | सनादन्तश्चाणिड८द । 

अथ 

“अइडण! से हल! तक के व्याकरण के ये १४ सूत्र महादेव के 
डमरू से निकले हुए माने जाते हैं । क्रिया आदि की सिद्धि लोगों के 
प्रयोगों को देखकर होती है। क्रियावाचक 'भू! आदि धातु कहलाते हैं । 
इसी प्रकार 'जुग, ओर “चुलुम्प', आदि भी धातु हैं। ( ये सौत्र धातु हैं ) 
जिनके अन्त में 'सन! से लेकर 'णिडः'? तक के भ्रत्यय हों ऐसे शब्द भी 
धातु हैं । 

प्रन्थ समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
अपदादो पादा(दि)के वाक्‍ये । सखरितस्येकश्र॒ुती सिद्धिः । 
ञअथे 
“पद” अथवा 'पाद? के आदि में स्थित युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के! 
ते” 'मे” आदि आंदेश नहीं होते हैं । परन्तु वाक्य में ये आदेश विकल्प 
से होते हैं । एक श्रुति होने पर स्वरित के आदि का इक? “उदात्त” हो 
जाता है । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९३ 


मूल 
इति महाराजाधिराजपरमेश्वरभेजदेवविरचिते सरसखतीकणठा- 
भरण नाम्नि व्यावरणे5ष्टमा५४यायः समाप्त: । 


चश्े 


यहाँ पर महाराजाधिराज, परमेश्वर, भोजदेव के बनाए 'सरस्वती 
कण्ठाभरण' नामक व्याकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


राजमातेण्ड नाम योगसाससंग्रह" 


इसमें अनेक तरह के तैल ओषधि आदि का निरूपण किया गया 
है। इसकी ऋ्ोोक संख्या ५६० है । 


प्रारम्भ का अंश :-- 


मूल 
नीलस्निग्धगिरीन्द्रजालकलतासम्बद्ध बद्धस्पृदटः । 
चन्द्रांशद्युतिशुश्रदृ ट्रवद्नः प्रोत्सपंदुग्रध्वनिः । 
लीलोद्रेककरप्रवाहद्लितोदामठिपेन्द्रः श्रिय॑ 
दिश्याद्वोग्नेशिखापिशइुनयनश्थए्डीशपश्चाननः । 
ञअथे 


नीली ओर चिकनी हिमालय की लताओं के जाल में रहने वाला, 
चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल डाढ़ों से शोभित मुखवाला, घोर 
गजन करने वाला, खेल में ही, पंजे के प्रहार से बड़े बड़े हाथियों की 
मस्ती को भगाने वाला, ओर आगकी लपट को सी लाल आँखों वाला, 
पावेती-पति पाँच मुखों बाला, महादेव तुम्हें धनवान्‌ करे । 





) बंगाल गवनेमेंट द्वारा प्रकाशित, भर राजेन्द्रलाल मिन्न द्वारा 
संपादित, संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ए० ११३। 


२९४ शजा भाज 


इस छोक में 'पंचानन' में श्तलेष रखकर महादेव ओर सिंह में 
समानता दिखलाई गई है। 
महादेव ओर सिंह दोनों ही हिमालय के लता कुंजों में रहते हैं । 
महादेव की चन्द्रकला ओर सिंह की डाढ़ एक सी प्रतीत होती है। दोनों 
क्रुद्ध होने पर घोर गजन करते हैं। सिंह हाथी के मार देता है और 
महादेव ने 'गजासुर! का मारा था। महादेव की आँखें, नशे से या क्रोध 
से, और शेर की स्वभाव से या क्रोध से लाल रहती हैं। 
मूल 
द्ृष्ठा रोगेः समग्रेजनमवशमिमं सब्बंतः पीड्यमार्न 
यागानां संग्रहे। 5यं उपतिशतशिरोधिष्ठिताशेन राज्ञा । 
कारुण्यात्‌ सन्निबद्धः स्फुटपद्पद्वीसुन्द्रोदमवन्ध- 
व्‌ त्तेरुद॒वृत्तशत्रुप्रमभथनपडुना राज़मातंरडनामा ॥ 


अर 


सैकड़ों राजाओं द्वारा आदरणीय श्राज्ञा वाले, और शत्रुओं का 
नाश करने में चतुर, राजा भोज ने संसारी जीवों के, सब तरफ़ से रोगों 
से, पीड़ित और विवश देखकर, तथा उनपर दया करके सुन्दर छन्दों 
वाला, 'राजमातेड' नामक यह योगों का संग्रह लिखा । 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
समस्सपाधो निधिवीचिस अय- 
प्रवतिताष्दोलनकेलिकीतिना | 
प्रकाशिते भाजनपेण देहिनां 
दिताय नानाविधयेगसंग्रहः ॥ 


ञअथे 
जिसका यश तमाम समुद्रों की तरंगों से खेलता है, (अथांत 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९५ 


चारों तरफ़ फैला हुआ है ), ऐसे राजा भोज ने लोगों के फ्रायदे के लिये 
अनेक तरह के योगों का संग्रह प्रकाशित किया । 


मूल 
महाराज श्रीभेज़राजविरचिते राजमातंग्डनामयेगसार- 
संग्रह: समांप्तः । 
चथे 


यहाँ पर श्रीभोजराज का बनाया 'राजमातंण्ड' नामक यागसार 
संग्रह! समाप्त हुआ | 


तत्वप्रकाश: ' 
विषय पशुपतिपाश-निरूपण या शैव-दशेन । 
श्लोक संख्या ९५। 
प्रारम्भ का श्रंश :-- 


मूल 
चिदुघन एकेा व्यापी नित्यः सततोदितिः प्रभुः शान्तः । 
जयति जगदेकबीजं सर्वानुग्राहकः शम्सुः ॥ 
शअथ 
श्रेष्ठ ज्ञानवाला, अकेला, सब जगह व्याप्त, नित्य, हर 
समय प्रकाशमान, सब का स्वामी, शान्तरूप, जगत, की उत्पति 


का कारण, और सब पर कृपा करनेवाला, ऐसा महादेव सब से 
श्रेष्ठ है । 

) बंगाल्व गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्द्याल मित्र द्वारा 
संपादित, इस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, नं० १, परृ० ८६ | . . 





२९६ राजा भाज 


समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
यस्याखलं करतलामलकक्रमेण 
देवस्य वस्फुरत चेतस वश्वजातम्‌ । 
श्रीभाजदेवनपतः स शवागमार्थ 
तक्त्वप्रकाशमसमानमिमभं व्यधत्त ॥३५॥ 
अथ 
जिस राजा भाजदेव के चित्त में तमाम जगत्‌ की बातें हाथ में 
रक्‍खे हुए आँवले की तरह प्रकट रहती हैं, उसी ने शैब सम्प्रदाय से 
सम्बन्ध रखनेवाले इस “तत्व प्रकाश” नामक अपूब अन्थ के बनाया है। 
इस ग्रन्थ पर अधोर शिवाचाये की बनाई टीका भो मली है ।' 


सिद्धान्तसंग्रहविदृतिः 
यह भोज के बनाए 'सिद्धान्तसंग्रह” की टीका है। इसके कर्ता 
का नाम सोमेश्वर था । इसका मैटर ९२२ श्लोकों का है, ओर इसका 
सम्बन्ध शैवमत से है । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
से।मं सेमेश्वरं नत्वा सोम सामाद्ध धारिणम | 
सोमेश्वरेण विवृतो भोजसिद्धान्तसंग्रहः ॥ 





१ महामहोपाध्याय कुप्पु स्वामी संपादित गवरनमेंट ओरियण्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्गाल, को संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४७, खण्ड १, 
सी!, ए० €८०७-८। 

२ श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा सम्पादित और बंगाल गवनंमेंट द्वारा 
प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ८, ए० ३०२ । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९७ 
९ 
अथ 
अर्थात्‌-पावती सहित सोमेश्वर महादेव के सोम (रस या 


यज्ञ) और अधे-शशाह्ु के धारण करने वाले शिव के नमस्कार करके 
सेमेश्वरद्वारा भाज के बनाए सिद्धान्त संग्रह की टीका लिखी गई है। 


मूल 
अथ शब्द ब्रह्मणस्तात्पर्य्यमविद्वांसो न परं ब्रह्माधिगच्छेयुः । 
तंद्स्‍्य कुत्र ठात्पय्य॑मित्यपेक्षायां परमकारुणिका भेजराओजा निञज्रशक्ति- 
सिद्धपरमेश्वर''' भावे सत्तासमानाख्यब्रह्मणि परकेाटो शिवखरूपेति । 


महूलपूवक पुराणांर्थ संग्रहाति । सच्चिदानन्द्मयः परमात्मा शिवः। 
इत्यादि । 


ञअथे 


अर्थात्‌-शब्द ब्रह्म के वात्पये को नहीं जानने वाले पुरुष पर- 
ब्रह्म के नहीं प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये इसका क्या तात्पये है, इसकोा 
जानने की जरुरत होने से, दयावान राजा भाज ने, अपनी सामथ्ये से 
सिद्ध है परमेश्वरभाव जिसमें ऐसे सत्ता से प्रसिद्ध स्श्रेष्ठ, शिवरूप 
ब्रह्म में पुराणों का मुख्य तात्पये बतलाते हुए, उसका खुलासा किया है, 
कि वह शिव के रूप से ही तात्पये रखता है। ओर इसीलिये वह 
मड्गलाचरण में पुराणों के उस अथ को ग्रहण करता है, कि सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्दरूप परमात्मा शिव है, आदि । 


समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
पवश्च सन्वदा सब्यंत्र सब्वंधां '“रूपः शिव एवं सर्वात्मना 


उपास्यः | तस्थेव ईश्वर वा “'देवादिव्योपाधिकनिरूपितानि तान्यपि 
सर््वेस्तथेव उपास्यानि'''इति सिद्धम । 





२९८ राजा भाज 
अथ 
इस प्रकार हमेशा सब जगह सब के सब तरह से (त्रह्म) रूप 
शिव की ही उपासना करनी चाहिए। उसी को ईश्वर (ता प्राप्त होने के 
कारण) उपाधि भेद से प्राप्त हुए उसके रूपों ( अन्य देवादिकों ) की भी 
उसी तरह उपासना करनी चाहिये, यह बात सिद्ध होती है । 


द्रब्यान॒ुयेगतकणाटीका 
यह भोज की बनाई श्वताम्बर-जैन-सम्प्रदाय के 'द्रग्यानुयो- 
गतकंणा” नामक ग्रन्थ की टीका है। इसके प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
श्रियां निवासं निखिलाथ बेदक॑ 
सुरेन्द्रसंसेवितमनन्‍्तरा*' ' । 
प्रमाणयन्त्या' 'नयप्रद्शक॑ 
नमामि जैन जगदीश्वरं महः ॥ 
धथ 
अर्थात्‌--सब तरह के कल्याणों के स्थान, स्वेज्ञ, इन्द्र से पूजित, 
और श्रेष्ठ मार्ग को बतलाने वाले, जिनके इश्वरोय तेज के नमस्कार 
करता हूँ । 
टीका की समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिभिः । 
परस्वात्मप्रबोधार्थ द्वव्यानुयेगतकरणा ॥ 


(यमन “५५ “म-क-++-+ 3 3--3333++५ मनन -ओंनम«समकमम 


१ श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, और बंगाल गवर्नमेंट 
द्वारा प्रकाशित, संस्कृत की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची, भा० ७, पृ० 
२९४८-२६ । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९९ 
श्र्थे 
अर्थात्‌-उनकी * शिक्षा के प्रभाव से, भोज ने अपने ओर 
दूसरों के ज्ञान के लिये, 'द्रव्यानुयोगतकणा' (को टीका) तैयार की। 
इसका मैटर २,१८१ श्लोकों का बतलाया जाता है । 


नहीं कह सकते कि यह कोन सा भोज था ? साथ ही अन्त के 
श्लोक से भोज के टीकाकार होने के स्थान में ग्रन्थकार होने का भ्रम 
भी होता है। परन्तु असली ग्रन्थ और उसकी टीका के देखे बिना इस 
विषय में कुछ नहीं कह सकते । 


भोजदेव संग्रह! 
हछोक-संख्या ६०० । गद्य-पद्य मय 
प्रारम्भ का अंश:-- 
मूल 

सव्वज्ञमद्यमनादि मननन्‍्तमीशं 

मूर्डा भिवन्‍्ध वचनैविविधेमुनीनाम्‌। 
आद्दप्रबोधमुद्यक्षमु दानिधान 
दामोद्रोव्यरचयद्‌ गुणिनः ! क्ममध्चम ॥ 











१ दीका के प्रारम्भ के ये छोक भी ध्यान देने लायक हैं :--. 
विद्यादेवपुरोहित प्रतिनिधि श्रीमत्तपागच्छुपं 
प्रख्यातं विजयादयागुणधरं द्रव्यान॒येगेश्वरम ॥ 
श्रीभावसागरं नत्वा श्रीविनोतादिसागरम्‌ । 
प्रबन्धे तत्प्रसादेन किश्विद्व्याख्या प्र ( तन ) यते ॥ 
२ नेपाल दरबार के पुस्तकालय को, महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्री द्वारा सम्पादित, सूची, ( १६०४ ) एृ० १२०-२१ | 


३०० राजा भाज 


श्रथे 
सब के ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ, आदि अन्त से रहित, इश्वर का प्रणाम 
करके दामोदर ने अनेक मुनियों के वचनों के आधार पर, ज्योतिषियों 
को प्रसन्न करने वाला, यह “आब्द ग्रबोध” नामक ग्रन्थ बनाया है। हे , 
बिद्वान्‌ लोगो | ( गलती के लिये आप ) क्षमा करें । 
मूल 
करवद्रसद्वशमखिलं लिखितमिव तो * निषिक्तमिवहदये । 
सचराचरं त्रिभुदनं यस्य सजीयादु वराहमिहिरमुनिः ॥ 
श्थे 
जिसके सामने चर ओर अचर वस्तुओं वाले तीनों लोक हाथ में 


रक्खे हुए बेरको तरह, लिखे हुए की तरह, या हृदय में रक्खे हुए की 
तरह, ज़ाहिर थे ऐसा मुनि वराहमिहिर श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो । 


मूल 
स्वस्थाभिधेय विपुलाभिधान बहु संग्रहेरज्ञातमुदः : । 
लघुमलघुवाय्य संग्रहमवद्धतुसुपद्यगद्यमिमम ॥ 
अथे 
अपने विषय और कथनसंबंधी बड़े बड़े संग्रहों से भी प्रसन्न 


न होने वाले लोग इस पद्म ओर गयवाले छोटे से संग्रह को, जिसमें 
बहुत कुछ कह दिया गया है, ध्यान से सुनें । 
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$ इसका अर्थ अज्ञात है। यहाँ पर काई अ्रक्षर नष्ट हुआ सा अतीत 
होता है; क्‍योंकि इस आयां छुन्द के ट्वितीय पाद में १८ के स्थान में १७ 
मात्राएँ ही हैं। सस्भव दे “तौ” के स्थान में “मतौ” पाठ हो और उसका 
अर्थ 'बुद्धि में लिखा हुआ सा हो ।! 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०१ 


मूल 
श्रीभोजदे वद्पसंभ्रहसवसारं 
सारश्च संग्रहगमणस्य वराहसाम्यात्‌ | 
योगीश्वरादिबुधसाधुमतं ग्रद्दीत्वा 
ग्रन्थोयथागमकृतो न विकल्पनीशः ॥ 
ञथे 
राजा श्री (भोजदेवकृत संग्रह के सार का, और दूसरे संग्रह्ों के 
सारों का, तथा योगीश्वर, आदि विद्वानों के मतों के, लेकर, वराहमिहिर 
के मतानुसार शाश्नर को रीति से यह ग्रन्थ बनाया है इसमें शंका नहीं 
करनी चाहिये । 
मूल 
वक्ष्यामिभूषमधिछत्य गुणोपपन्न 
विज्ञात जन्म समय प्रविभक्तभाग्यम । 
अशातसूतिमथवाविद्तिस्य * भाग्य 
सामुद्रयाश्रिक निमित्तशतेः पृथक्ते: ॥ 
त्थे 
इस ग्रन्थ का में उस राजा के आधार पर, जो कि गुणों से युक्त 
है, जिसका जन्म समय मालूम है, ओर जिसका भाग्य दूसरों से अलग 
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१ यहाँ पर पाठ अशुद्ध है भोर श्लोक के उत्तराध॑ का अर्थ भी साफ्‌ 
समझ में नहीं श्राता । 
२ सम्भवत; यददाँ पर 'सामुद्विकाश्रय' पाठ हो । 
इसी भाव का एक श्लोक भोजरचित 'राजमातंण्ड” के तिथिनिर्णय 
प्रकरण में भी मिलता दे :--- 
अध विदित जन्म समय जउपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते थात्रा । 
अजछाते तु प्रसवे गमने गमन॑ स्थात्कचित्कचित्‌ ॥३८॥ 


३०२ राजा भांज 


( श्रेष्ठ ) है, अथवा जिसके जन्म का और भाग्य का सामुद्रिक शासत्र के 
अनेक लक्षणों के अनुसार पता नहीं है, कहूँगा। 


समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
शके सम्वत्‌ १२६७ फाल्गुन शुक्ल दितीयायां रेवती नक्षत्र 
शुक्क दिने शुभलग्ने लिखितमिदं पुस्तक श्रीक्रीजयाजु नदेवस्थ यथा 
दृ४ं तथालिखितम्‌ । 
त्रथे 
शक सम्बत्‌ १२९७ की फागुन सुदि २, रेबती नक्षत्र के श्रष्ठ दिन 
और शुभ लग्न में, श्री जयाजनदेव की यह पुस्तक लिखी। जैसी देखी 
वैसी लिखी है । 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने वराहमिहिर के मत के 
आधार पर ज्योतिष शास्त्र का एक संग्रह भी तेयार किया था। 
वैद्यनाथ-रचित “तिथिनिशय' के प्रारम्भ में यह हझोक दिया 
हुआ" हे:-- 
मूह 
विज्ञानेश्वरयेगिना भगवतानन्तेन भटट न च 
श्रीमक्लो जमही भुजातिथिगणेये। निर्णये।5क्नोकूतः । 


सेयं सम्प्रति बैधनाथ विदुषा संक्तेपतः कथ्यते 
ज्येतिबंद्विदामनिन्द्तिधियामानन्द्सस्भूतये ॥ 


अत +७--_न>०+++ 





१ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और महामहोपाध्याय हरप्रसाद्‌ 
शासत्री डरा सम्पादित, हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, ( द्वितोय- 
मात्ना 500070 507९5 ) भा० ४, ४० ८२ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०३ 
त्थे 


योगी विज्ञानेश्वर, अनन्तभट्ट, ओर राजा भोज ने तिथियों का जो 
निणय माना है वही ज्योतिषशास्त्र के पंडितों के आनन्द के लिये वैद्यनाथ 
परिडतद्वारा इस ग्रन्थ में संक्तेप से कहा जाता है। 

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने 'तिथिनिणेय” पर भी 
अपना मत लिपिबद्ध किया था। 


हनुमन्नाटकम्‌ (अथवा महानाटकम )' 

ऐसी जनश्रुति है कि, कपि-पु गब हनूमान ने इस नाटक को 
बनाकर पहाड़ को शिलाओं पर खोद दिया था । परन्तु जब वाल्मीकि 
ने उसे पढ़ा तो उन्होंने साचा कि यह बहुत ही विशद्‌ रूप से लिखा 
गया है । इसलिये इससे उनकी बनाई रामायण का आदर कम हो 
जायगा । यह साच, उन्होंने हनूमान से कह सुनकर उन शिलाओं को 
समुद्र में उलवा दिया । परन्तु अन्त में भाज ने, उन शिलाओं का 
समुद्र से निकलवा कर,* उस लुप्त-प्राय ग्रन्थ का, अपने सभा-परिडत 
दामोदर द्वारा, फिर से जीर्णेद्धार करवा डाला। 


एक तो उस समय इस नाटक का असली नाम न मिलने के 


१ श्रत्रेयं कथा पूव्वमेवेदं टू गिरिशिलासु लिखितं, तत्तु 
वाल्मीकिना द्वष्टं । तदेतस्य अतिमधुरत्वमाकलय्य''' '''प्रचारभाव 
शूड्डया हनूम' ' ' '*'* त्वं समुद्रे निधेद्दि। तथेति तेनाब्थो प्रापितं' 
भग्नेन भोजेन बल" '''रुद्धतमिति ॥ 


( मोहनदास विरचिता हनूमजश्नाटकदीपिका ) 
२ बंगाल में मधुसूदन मिश्र द्वारा संग्रह किए गए इस नाटक का बहुत 
प्रचार है | परन्तु उसमें और भोजद्वारा उद्छ्त नाटक में विषय के एक होने 
पर भी पाठान्तरों के साथ साथ कई श्लोकों में भी भिन्नता है । 
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कारण इसका नाम इसके कर्ता के नाम पर 'हनूमज्नाटक” रख दिया 
गया था। ओर दूसरा उक्त नाटक के चमत्कारपूण होने से लोगों में 
यह 'महानाटक' के नाम से भा प्रसिद्ध हो गया । 
जनश्रुति में इसके जीणेद्धार कर्ता का नाम कालिदास बतलाया 
जाता है; जो भोज का सभा-पण्डित माना जाता है । परन्तु उक्त नाटक 
के टोकाकार के मत से यह मत मेल नहीं ख्राता | कुछ बक्लाली विद्वान्‌ 
मधुसूदन मिश्र के इसका जीणेद्धार कर्ता मानते हैं। 
इस नाटक में श्री रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है ओर 
इसकी श्लोक संख्या १७७५ के करीब हैं ।१ 
नाटक के प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावन पावनानां 
पाथेयं यन्म॒म॒क्तोः सपदि परपद्प्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विश्वामस्थानमेक॑ कविवर वचस्सां जीवन जीवनानांरे 
वीज॑ धमेद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
अथ 
कल्याण का खज़ाना, कलिकाल के पाप का नष्ट करनेबाला, 
पवित्र के भी पवित्र करने वाला, परमपद पाने के लिये चले ओर मोत्त 
चाहने वाले के, मार्ग का (भोजनादि का) सहारा, श्रेष्ठ कबियों के 
बचनों के विश्राम क्री जगह, जीवन देनेवालो वस्तुओं के। भी जीवन 
देनेवाला, धर्मेरूपी वृक्ष का बीज, ऐसा राम का नाम आप लोगों के 
कल्याण के लिये हो । 


१ बंगाल गवनंमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा सम्पा- 
दित, हस्तक्षिखित संस्कृत ग्रन्थों की सूची, भा० ९, ए० २७-२३ | 


२ जीवनानां” के स्थान में 'सज्जनानाँ! पाठ भी मिलता हे । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०५ 
मूल 
यं शैयाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बौद्धाबुद्ध * इति प्रमाणपटवः कतेतिनैयायिकाः । 
अहंजित्ययथ जैनशास्रनिरताः कम्मंति मीमांसकाः 
सायं वो विद्धातु वाड्छिठफलं त्रेलोक्यनाथो हरिः॥ 
धअथे 
शैव मत वाले शिव, वेदान्ती ब्रह्म, बौद्धमतावलम्बी बुद्ध, प्रमाण 
( या तक ) में चतुर नैयायिक संसार का कर्ता, जैनमतावलम्बी अहन, 
मीमांसक कम, कहकर जिसकी, उपासना करते हैं वह तीन लोकों 
(स्वगं, मत्य ओर पाताल) का स्वामी विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी करे । 
मूल 
आसीदुद्धटभूपतिप्रतिभटप्रोन्माथि विक्रान्तिका 
भूषः पंक्तिरधोविभावसुकुलप्रख्यातकेतुबंली । 
ऊर्व्या' बव्वरभूरिभारहतये भूरिश्रवाः पुत्रतां 
यस्य स्वांशमथो २ विधाय महितः पूर्ण श्चतुर्धाविभुः ॥ 
अथ 
उदण्ड विपक्षी राजाओं का नांश करने की ताकत रखने वाला, 
सूर्यबंश में प्रसिद्ध, बलवान्‌ ओर वीर राजा दशरथ हुआ । ( जिसके 


१ इस श्लोक में बुद्ध का नाम भ्राने से ज्ञात होता है किया तो यदद 
श्लोक दामोदर मिश्र ने अपनी तरफ से मिलाया है, या यह नाटक ही बुद्ध 
के बहुत बाद का है । क्योंकि इसमें बुद्ध के विष्णु का अवतार कहा गया है | 


२ किसी किसी प्रति में यस्यार स्वमर्थो” पाठ भी मित्रता है। वहाँ 


पर 'मद्दितः का भर्थे ( पुत्र के लिये ) पूजन किया हुआ भौर “झारः का भर्थ 
प्राप्त हुआ होगा । हे 
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घर में ) प्रथ्वी पर फैले हुए दुष्ट लोगों के भार को हरण करने के लिये 
स्वयं वन्द्नीय विष्णु ने अपने अंश के चार हिस्से कर ( राम, लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुन्न के रूप में ) पुत्र रूप से जन्म लिया। 
नाटक की समाप्ति पर का अंश :-- 
मूल 
चतु दंशभिरे* वाड् भु वनानिचतुद्दश । 
श्रीमहानाटक धत्ते केवल व॒त्म निरमेलम ॥ 
अथे 
यह नाटक अपने १४ अड्डों से १७ भुवनों के निमेल मार्ग को 
धारण करता है। 
मूल 
रचितमनिलपुत्रेणाथ वाल्मीकिनाव्धो 
निहितमस्तबुद्धच्ा प्राइमदहानाटकं यत्‌ । 
खुमतिडपतिभोजेनोद्धतं तत्‌ क्रमेण 
ग्रथितमवतु विश्व मिश्रदामादरेण ॥ 
श्रथ 
यह महानाटक पहले वायु-पुत्र हनूमान ने बनाया था। और 
वाल्मीकि ने इसे अत्युत्तम ( या अमृत तुल्य) समझ समुद्र में डाल दिया 
था । परन्तु बुद्धिमान्‌ नरेश भोज ने इसे वहाँ से निकलवालिया। वही 
नाटक फिर से दामोदर मिश्र द्वारा तैयार होकर जगत्‌ की रक्षा करे। 


* इससे प्रकट होता है कि इसमें कुल १४ अझ्ल हैं। यह नाटक छुप 
चुका है । 

२ “बत्मे! के स्थान में 'ब्रक्तः पाठ भी है। इस शब्द का अर्थ मोक्ष 
होगा । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०७ 


मूल 
इति श्रीमद्धनूमद्रचिते महानाटके श्रीरामविजयेा नाम च- 
तुदंशोड़ूः । 
अथ 
यहाँ पर श्री हनूमान्‌ के बनाए महानाटक में श्री रामचन्द्र की 
विजय नाम वाला चोद्हवाँ अड्ढ समाप्त हुआ । 


भोज राजाडू! 


यह सुन्दर वीर राघव का बनाया एक अछ्लु का रूपक है। इसमें 
भोज के विरुद्ध कल्पित षडयंत्र का उल्लेख है। साथ ही इसमें सिन्धुल, 
शशिप्रभा*, भोज आर लीलावती * के नाम दिए हैं। यह रूपक, पेन्नार 
नदी तटस्थ 'तिरुकोयिलूर' गाँव के दिहलीश' के मन्दिर में खेलने के 
लिये बनाया गया था । 

इसी प्रकार 'सिंहासन द्वात्रिशत्कथा” ओर शायद “वेतालपश्चविं- 
शतिः में भी भोज से सम्बन्ध रखने बाली कल्पित-कथाएँ हैं। 


शब्दसाम्राज्यम 
इस व्याकरण में भोजीय व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्दसिद्धि 


१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्मपादित गवनंमेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइबरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, खण्ड १ 
सी,” ए० २४१३-१४ । | 

२ नवसाहसाह्ल चरितमें सिन्धुल की ख्रो का नाम शशिग्रभा लिखा है। 

हे कथाप्रों के अनुसार यह भोज की स्री का नाम था । 

४ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेट ओरियन्टल् 
मैन्युस्क्रिप्ट ज्ञाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ३, खरे १ 
“बी, एृ० ३३६२-६४ । 


३०८ राजा भाज 
दी गई है। साथ ही इसमें अन्य व्याकरणाचायों के मतों का भो 
उल्लेख है । 

गिरिराजीय टीका ' 


यह 'काटयवेम” की लिखी अभिज्ञानशाकुन्तल” की टीका है। 
इसमें लिखा है :--- 


मुनीनां भरतादीनां (भोजादीनां) चभूभुताम । 
शासत्राणि सम्यगालोच्य नास्यवेदार्थ वेदिनाम्‌ ॥ 


इस से प्रकट होता है कि भरत भुनि के समान ही राजा भोज भी 
नाट्य शास्त्र”! का आचाये माना जाता था। 


स्मृतिरत्नम्‌ 
इस ग्रन्थ का कर्ता लिखता है :- 


भोजराजेन यत्प्रोक्त॑ स्मात्तमन्यत्र चोदितम। 
न्‍्यायसिद्ध च॒ संग्रह्य वचनानि पुरातनेः ॥ 
अनुष्ठान प्रकाराथ स्पृतिरत्नं मयोच्यते । 


इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज धमंशासत्र का भी आचाये 
समझा जाता था । 


१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल 
मैन्युस्किप्ट लाइब्रेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खरड १, 
५, पु० ४०९ | 

२ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवनमैंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट ज्ञाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खरा १ 
'बी,! पृ० ६४६ । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०९ 


अभिनवरामाभ्युदयम्‌ 


इसके लेखक अभिरामकामाज्ञी ने भोज की प्रशंसा में इस प्रकार 
लिखा है: 


] 


* * सप॒व तेजस्सविताहिभोजः! 
अथात्‌--वह तेज में सूये के समान भोज है। 


पश्वकल्याण चम्पू 

इसका लेखक चिद्म्बर कवि भोज के विषय में लिखता है :-- 
भूयात्सभूरिविजया भुवि भोजराज़ो 
भूयानुदारकवितारसवासभूमिः ॥ 


अर्थात्‌-उदार ( श्रेष्ठ) कविता के रस के रहने का स्थान वह 
जराज प्रथ्वी पर बड़ी ( या बहुत ) विजय प्राप्त करे । 


कन्दपचूडामणि! 

इसके रचयिता श्री वीरभद्र राजा ने अपने ग्रन्थ में लिखा है :-- 
भोजइवायं निरतो नांनाविद्यानिबन्धनिर्माणे । 
समयेच्छिम्नप्राये साय्योगः कामशास्त्रे5६पि ॥५॥ 


अथात्‌--वह भाज के समान ही, अनेक विषयों के ग्रन्थ लिखने 


९६ सद्दामहोपाध्याय कुप्पुस्थामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खण्ड १ 
'बी,! पृ० <२०३ । 





२ महामददोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्टक्ष 
मैन्युस्क्रिप्ट क्ञाइमेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 9, खण्ड १ 
'ए,! पूृ० ४२९७ । 


है अध्याय १० । यह ग्रन्थ छ॒ुप चुका है । 


३१० राजा भांज 


में, ओर समय के प्रभाव से नष्ट प्राय कामशासत्र की उन्नति (या ज्ञान 
प्राप्त ) करने में, लगा हुआ है । 
साहित्यचिन्तामणिः ' 
इसमें काव्य! के प्रयोजन बतलाते हुए ग्रन्थकार ने उदाहरण रूप 
से लिखा है :-- 
'भोजादे श्चित्तपप्रभुतीनामिव वाजिछिताथसिद्धिलाॉसः! 
इससे प्रकट होता है कि भोज ने चित्तप आदि कवियों के बहुत 
कुछ उपहार दिया था । 
सद्जीतरताकरः 
इसके रचयिता शाइ्देव ने लिखा है :- 
उद्ध (रुद्र) टो5नग्निभूपालो भोजभूवल्लभस्तथा | 
परमर्दीच से।मेशों ज़्गदेकमहीपतिः ॥ 
व्याख्यातारो * * * 
इससे ज्ञात होता है कि राजाभोज सद्भीतशाहत्व का भी आचाये 
था। इसकी पुष्टि आगे उद्धृत ग्रन्थ के लेख से भी होती है । 
सड्भीतसमयसारः 
इसका कर्ता पाश्चदेव लिखता है :--- 
शास्त्र भोजमतड्गकश्यपमुखा: व्यातेनिरेते पुरा । 


$ कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवनंमेंट ओरियन्टब् मैन्युस्क्रिप्ट 
ल्ञाइबरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, एृ० ८७०३६ । 

२ कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवनंमेंट ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट 
जाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, ए्‌० ८७४८। 

३ कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियस्टल मैन्युस्क्रिप्ट 
ज्वाइमेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, ० ८घ७१२ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३११ 


इस से सिद्ध होता है कि भोज ने सद्भीत शासत्र पर भी कोई ग्रन्थ 
लिखा था । 


भेपजकल्पसारसंग्रहः ' 
इसके प्रारम्भ में लिखा है :-- 
बाहटे चरके भोजे वृद्दद्भोजे च हारिते। 
के & &) 
' ** तत्सारं॑ समुद्धतम्‌ ॥ 
इससे प्रकट होता है कि भोज आयुर्वेद का भी आचाय॑ माना 
जाता था। 


जाम्बबतीपरिणयम्‌ 


इस काव्य के कर्ता एकामरनाथ ने राणा इम्मडि-अंकुश की 
प्रशंसा करते हुए राजा भोज की प्रशंसा में लिखा है :-- 


मूल 
श्रुत्या सत्कविवण्यंभोजमहिभृत्सवंशशिज्ञत्षमा 
भृव्पाणिडित्यमचेक्ष्य भूतलपतीनशानिदानीन्तनान । 
इससे ज्ञात होता है. कि श्रेष्ठ कवियों ने राजा भोज की विद्वत्ता 
की बहुत कुड्ध प्रशंसा की है। 


१) महामदोोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट ल्ञाइब्नीरी, मद्र[स, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २३, पए० 
प्प्म्७३े । 

२ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवनमेंट झोरियस्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइम्रेरी, मद्रास, की संरकृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, प्रु० 


३१२ राज़ा भाज 


नटेशविज य; 


इस काव्य के कर्ता वेड्डुट कृष्ण ने अपने आश्रयदाता नरेश 
गोपाल के लिये लिखा है :-- 


'बोधे कलानां नवभोजराजः 


अर्थांत्‌-वह विद्या सम्बन्धी कलाओं के ज्ञान में नवीन भोज 
ही था। 


रम्भामख़री 
इस 'सट्टक' के कर्ता नयचन्द्र सूरि ने जैत्रचन्द्र ( जयचन्द्र ) 
की प्रशंसा करते हुए उस की ।दानशीलता की तुलना राजा भोज से 
की है :-- 
दाणेणं वलिभोयविक्रमकहानिव्वाहगो नायगो । 
से। एसे। जयचन्द्णाम ण पह कस्सासये पीहदो॥ 


संस्कृतच्छाया--- 


दानेन बलि भोजविक्रम कथानिव्वाहका नायकः । 
स पष जेत्रचन्द्रनाम न प्रभु! कस्याशये प्रीतिदः॥ 


अरथात्‌ू--अपने दान से बलि, भोज, ओर विक्रम की कथा का 
निर्वाह करने वांला यह जैत्रचन्द्र किस के चित्त में प्रीति उतपन्न नहीं 
करता है ? 


_अललीवमीनभननिनसपाससकन नल 





१ मद्दामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरियंटल 
मैन्युर्क्रिप्ट लाइब्रीरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सुची, भा० २०, धरु० 
७३७४६ । 


भोज के वंशज 


इस अध्याय में भोज के बाद होने वाले मालवे के परमार-नरेशों 
का संत्षिप्त इतिहास दिया जाद्या है :-- 


१० जयसिंह ( प्रथम ) सं० ९ ( भोज ) का उत्तराधिकारी 

पहले लिखा जा चुका है कि, राजा भोज की मृत्यु के समय धारा 
पर शत्रुओं ने आक्रमण किया था । परन्तु इस जयसिंह ने कल्याण के 
सोलंकी ( चालुक्य ) सोमेश्वर ( आहवमल्ल ) से सहायता प्राप्त कर 
धार के राज्य का शीघ्र हो उद्धार कर लिया ।* 

इस के राज्य समय इस के सामंत वांगड़ के परमार शासक 
मंडलीक ( मंडन ) ने कन्ह नामक 'दुण्डाधीश” को पकड़ कर इसके 
हवाले कर दिया था । 

जयसिंह का वि० सं० १११२ (इ० स० १०५५) का एक दानपत्र रे 
ओर वि० सं० १११६ (३० स० १००५९ ) का एक शिलालेख २ मिला है । 

उद्यपुर ( ग्वालियर ) ओर नागपूर से मिली प्रशस्तियों में इस 
राजा का नाम नहीं है । 


ननी््नन।++ 
छू 


++++न >िजनलन बनजनतन--नल...-3०५०>>पककर कक, 


५ स मालवेन्दुं शरणप्रविष्टमकण्टके स्थापयतिस्म राज्ये। 
( विक्रमाइदेवचरित, सर्ग ३, श्लो० ६७ ) 
२ एपिग्राफिया इसण्डिका, भा० ३, पू० ४८-१० । 
३ यह टूटा हुआ लेख बॉसवाड़ा राज्य के पाँणाँ हेडा गाँव के मंडली- 
श्वर के मन्दिर में लगा है । 


३१४ राजा भाज 


११ उदयादित्य -- सं० १० का उत्तराधिकारी 

यातो बि० सं० १११६ ( ३० स० १०५५९ ) में जयसिंह मर गया 
था, या फिर उदयादित्य ने उस से मालवे का राज्य छीन लिया होगा। 

इसी उदयादित्य ने अपने नाम पर उदयपुर नगर (ग्वालियर- 
राज्य में ) बसाया था। वहाँ से मिली प्रशस्ति में भोज के पीछे जयसिंह 
का नाम न देकर उद्यादित्य का द्वी नाम दिया है।* उसी में यह भी 
लिखा है कि इस ( उदयादित्य ) ने कर्णाट वालों से मिले हुए गुजरात 
के राज कर्ण से अपने पूवजों का राज्य छीन लिया था ।रै 


$ नागपुर से मित्री प्रशस्ति में लिखा हैः-- 
तस्मिन्वासवबन्धुतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले 
भग्नस्वामिनितस्य बन्धुरुदयादित्ये इभवदुभूषतिः । 
इससे ज्ञात होता दे कि यद उदयादित्य भोज का वंशज्ञ न होकर 
बनन्‍्धु था । 
( एपिग्राफ़िया इणिडिका, भा० २, ए० १८९ ») 
२ तत्रादित्य प्रतापे गतवति सदन स्वग्गिणां भग्गंभक्ते 
व्याप्ता धारेव धात्री गिपुल्मिस्मरैस्मेलिलोकस्तदाभूत्‌ । 
विस्नस्तांगो निह॒त्योद्धटरिपुति [मि] रं खड्गअदरडांशुजाले 
रन्योभास्वानिवोयन्युतिमुद्तिजनात्मोदयादरित्यदेवः ॥२१॥ 
( एपिग्राफिया इण्डिका, भा० १, ए० २३३ ) 


३ ज्ञागपुर की प्रशस्ति से भी इस बांत की पुष्टि होती है : - 


येनोद्श्वत्य मदाणबोपममिलत्झर्णांटकर्ण प्रभ्त 
त्यूबीपालऋद्थितां झ्ुवमिमां श्रीमदराह्ययितम्‌ 
( एपिग्राक्षिया हण्डिका, भा० २, ए० १८४ ) 


इससे यद भी अनुमान दोता है कि, शायद जयसिंह के गद्दी बेढो 
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इस की पुष्टि 'पृथ्बीराज विजय? से भी होती है। उस में लिखा 
है कि उदयादित्य ने, सांभर के चोहान राजा विग्नहराज ( वीसलदेव ) 
तृतीय के दिए, घोड़े पर चढ़कर गुजरात के राजा कर को जीता । 

इस से अनुमान होता है कि उद्यादित्य ने, चोहानों से मेलकर, 

ह चढ़ाई ( कर्ण के पिता ) भीमदेव की मालबे पर की चढ़ाई का 

बदला लेने के लिये ही की होगी । 

भोज की बनाई पाठशाला के स्तम्भों पर नखर्मा के खुद॒वाए 
'नागबंध' में उदयारित्य के बनाए संस्कृत के बर्णों, नामों ओर धातुश्रों 
के प्रत्यय दिए हुए हैं।" 

इसका बनाया शिव का मन्दिर उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) में 
विद्यमान है। वहाँ पर परमार नरेशों के अनेक लेख लगे हैं। उनमें 
के दो लेखों से उक्त मन्द्रि का वि० सं० १११६ ( ३० स० १०५५९ ) में 
उदयादित्य के राज्य समय प्रारम्भ होकर वि० सं० ११३७ (इं० स० १०८०) 





पर उसे कमज़ोर जान चेदि के राजा करण ने फिर मालवे पर चढ़ाई की हो और 
उसी समय कर्णादवाल्लों की सेना जयसिह की सहायता के लिये आई हो । 
परन्तु भ्रन्‍्त में जयसिंह के सारे जाने, श्रथवो अन्य किसी कारण से, वहाँ पर 
डउदयादित्य ने अधिकार कर लिया है | 
५ थहीं पर यह भी खुदा है :-- 
उदयादित्यदेवस्थ वरणनागकृपाणिका । 
' * * मणिश्रेणी सष्टा सुकविबन्धुना॥ * ' '। 
' कवीनां थ न्॒पाणां च हृदयेषु निवेशिता॥ 
इसी प्रकार उसकी रचना के नमूने महाकाल के मन्दिर के पीछे की 
छुतरी में लगे लेख के अन्त में, और 'ऊन! नामक गाँव में भी मिले हैं । 
२ जनल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ६, पृ० ४४६ । परन्तु 
डाक्टर हाल ( )।. /?., 72. [१5]] ) के मतानुसार यह लेख सन्दिग्ध है | 
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में समाप्त दोना प्रकट होता हैं।* उद्यादि्त्य के समय का बि० सं० ११४३ 
( इ० स० १०८६ ) का एक लेख मालरापाटन से भी मिला है ।* 


भाटों की ख्यातों में उद्यादित्य के छोटे पुत्र जगदेव की वीरता 
का लम्बा किस्सा लिखां मिलता है ।* परन्तु शायद इस में सत्य का अंश 
बहुत ही थोड़ा है। हाँ, परमार नरेश अजुनवर्मा की लिखी “अमरु शतक! 
की 'रसिक संजीवनी” नामक टीका के इस अवतरण * से-. 


यथास्मत्पूव ज्रूपवर्ण ने नाचिराजस्य :-- 

सत्रासा इव सालसा इव लसदुगर्वा इवाद्रादव 
व्याजिह्मा इव लज्ञिता इव परिश्र,न्ता इवार्ता इब । 
त्वद्रपे निपतन्ति कुज् न जगद्देव भ्रभो खुश्र॒वां 
चातावतननतितोत्पलद्लदो णिदुह्दो द्ृष्टयः ॥ 


इतना तो अवश्य ही सिद्ध हाता है कि जगदेव नाम का वीर ओर 
उदार पुरुष इस वंश में अवश्य हुआ था। 


न्जज-- 


 दृणिडियन पऐेणरिटक्ेरी, भा० २०, ए० परे । 


२ जझनेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, ( १६१४ » भा० १०, पू० 
२४१-२४३ । 

३ मिस्टर फ़ॉब्स ने 'रासमात्याः में लिखा है कि, उद्यादित्य की 
सेलझ्लिनी रानी से जगदेव का जन्म हुआ था। युवावस्था में विमाता की 
ईर्ष्या के कारण उसे धारा फो छाइकर भ्रणहिलवाड़े के राजा साली सिद्ध- 
राज-जयसिंह के आश्रय में जाना पढ़ा । यद्यपि श्रपनी स्वामि-+क्ति के कारण 
कुंछु दिन के लिये तो वह गुजरातनरेश का कृपा-पात्र हो गया, तथापि अन्त 
में उसे धारा फो लौट थाना पड़ा | प्रबन्धचिन्तामणि में उसको उद्यादित्य 
का पुत्र नहीं लिखा हे । 

४ 'झमरुशतक! के चौथे श्लोक की टीका ( ए० ८)। 
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उद्यादित्य के दो पुत्र थे ।" लक्ष्रेव ओर नरवमा । 
१२ लक्ष्मदेव--सं० ११ का पृत्र 

यद्यात्रि परमारों की पिछली प्रशस्तियों ओर दान पत्रों में इस 
राजा का नाम छोड़ दिया गया है, तथापि इसके छोटे भाई नरबर्मा के 
स्वयं तैयार क्रिएर ( नागपुर से मिले ) लेख में इसका ओर इसकी 
विजयों का उल्लेख मिलता है । उसमें लिखा है :-- 

पुत्रस्तस्य जगत्ययकतरणेः सम्यकृप्रजापालन--- 
व्यापार प्रवणः प्रजापतिरिब श्रीलद्मदेवो $भवत्‌ । 

इसी के बाद उस में लक्ष्मदेव का गौड़, चेदि, पाण्डय, लक्ढा, 
तुरुष्क, ओर हिमालय के “कीर! नरेश, आदि को विजय करना लिखा 
है। परन्तु इनमें से ( चेदि ) जिपुरी पर की चढ़ाई, ओर मुसलमानों के 
साथ की लड़ाई फे सिवाय अन्य बातों में सत्य का अंश होने में सन्देह 
होता है । 

१३ नर बमोसं० १२ का छोटा भाई 

लक्ष्मरेव के पीछे पुत्रन होने से उसका छोटा भाई नरबर्मा उस 
का उत्तराधिकारी हुआ । यह भोज के समान ही स्वयं विद्वान और 
विद्वानों का आश्रयदाता था। उद्यादित्य के इतिहास में जिन 'नागबन्ध,? 
आदिकों का उल्लेख कर चुके हैं, वे इसी के समय खुदवाए गए थे। क्यों- 
कि उनके साथ इसके नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसने अपनी कई 





१ उदयादित्य की पुत्री श्यामत्न देदी का विवाह मेवाड-नरेश विजय- 
सिई से हुआ था | 
२ तेन स्वयं कृतानेकप्रशस्तिस्तुतिचित्रितम्‌ 
श्रीएल्लश्मीधरेणतदवाग।रमकार्यत ॥५६॥ 
( नामपुर-प्रशर् ) 
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प्रशस्तियाँ सत्रयं लिखी थीं ।" यद्यपि यह स्वयं शैव-मतानुयायी था, 
तथापि विद्वान्‌ होने के कारण अन्यमतों के आचायों का भो आदर 
किया करता था, ओर उनके साथ होनेवाले शाख्रार्थों में भी भाग लेता 
था। इसी प्रकार का एक शाब्वार्थ शैवाचाये विद्याशिववादी और 
जैनाचाये रन्नसूरिरे के बीच, महाकाल के मन्दिर में, हुआ था । 
प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है कि--जिस समय गुजरात का 
राज। जयसिंह ( सिद्धराज ) अपनी माता को लेकर सोमनाथ की यात्रा 
को गया उस समय मालते के राजा यशोवममा ने उसके राज्य पर 
चढ़ाई करदी । यह देख जयसिंह के मंत्री सांतु ने उसे अपने स्वामी की 
उक्त यात्रा का पुण्य देकर वापिस लौटा दिया। परन्तु वास्तव में यह 
घटना नरवर्मा से ही सम्बन्ध रखती है। इसका बदला लेने के लिये 
ही जयसिंह ने धारा पर चढ़ाई की थी ।* यह युद्ध लगातार १२ वर्षों 
तक चलता रहा । इसी से इसके पुत्र यशोवर्मा के गद्दो बैठने के समय 
भी यह भूगड़ा जारी था । 
इसके समय की दो प्रशस्तियों में संबत्‌ मिलता है। इनमें से 
पहली पूर्वोक्त बि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की नागपुर की प्रशस्तिभ 
१ जन्ागपुर की वि० सं० ११६१ (६० स० ११०४ ) की प्रशस्ति, 
और उज्जैन के महाकाल के मन्दिर से मिली ( खण्दित ) प्रशस्ति । 
२ थह समुद्रघोष के शिष्य सूरप्रभसूरि का शिष्य था । 
झभयदेवसूरि के 'जयन्तकाव्य” की प्रशस्ति में लिखा है कि यह नर- 
वर्मा वज्ञभसूरि का बढ़ा आदर करता था। 
३ इसकी पुष्टि ( बाँसवाड़ा-राज्य के ) तलवाड़ा गाँव के एक मन्दिर 
की गणपति की मूर्ति के आसन पर खुदे लेख से होती है । 
( राजपूताना म्यूज़ियम, अजमेर, की रिपोर्ट, ई० स० १३१४-१५ ५० २ ) 


४ एपिग्राफिया हण्डिका, भा० २, प्रू० १८२-८८ | 
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है, ओर दूसरी वि० सं० ११६४ ( ई० स० ११०७ ) की मधुकरगढ़ की 
प्रशस्ति है ।१ 

'राजतरद्विणी' से ज्ञात होता है कि--काश्मीर-नरेश हर के 
पौत्र 'मिक्षु” को कुछ दिनों तक धारा में रहकर इसी नरवर्मा की शरण 
लेनी पड़ी थी ।* 

नरवमा ने वि० सं० ११९० (ईइ० स० ११३३) तक राज्य किया था। 


१४ यशोवमो >सं० १३ का पुत्र 
इसकी राज्य-प्राप्ति के समय तक भी गुजरातनरेश जयसिंह वाला 
झगड़ा जारी था। अन्त में जयसिंह ने धारा के दक्षिणी द्वार को तोड़कर 
यशोवर्मों को, मय उसके कुठ्ुम्बवालों के, क्रेद कर लिया । इससे मालवे 
के बड़े भाग के साथ साथ चित्तोड़, डूंगरपुर, ओर बाँसवाड़े पर भी 
उसका अधिकार हो गया। इस विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने 
अवन्तिनाथ” की उपाधि धारण" की थी । कुड्ठ दिन बाद यशावमों, ने 
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) एपिग्राफिया इण्डिका, भा० ४, परिशिष्ट, ( इन्सक्रिपशन्स ऑफ 
नॉदन इण्डिया, नं० ८२ | 
२ हवष की रृत्यु वि० सं० ११४८ ( ६० स० ११०१ ) में हुईं थी । 
३ सवृत्तभत्यभमिशज्ञोथ पुत्रवन्नरवमेणा । 
मालवेन्द्रग शख्र।खविद्याभ्यासमकार्यत ॥२२८॥ 
( राजतरंगिणी-तरंग ८ ) 
इसके बाद इस “भिचु' ने काश्मीर लौटकर इं० स० ११११-११२८ 





के बीच एक बार कुछ दिन के लिये वद्ाँ पर अधिकार कर लिया था । 

० इन बातों की पुष्टि वि० सं० ११६४ की ज्येष्ठ वदि १४ के उज्जैन 
से मिले जयसिद के ढोख से भी होती हे। उससे यह भी ज्ञात होता है कि 
उस समय सोलड्लीनरेश जयसिद्द की तरफ से नागरबंशी महादेव मालवे का 
शासक नियत था। 
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गुजरातनरंश की क़ेद से निकल कर अजमेर के चौहाननरेश की सहा- 
यता से श्रपने राज्य का कुछ हिस्सा गुजरातवालों से वापिस छीन लिया। 
अन्त में शायद जयसिंह ओर यशोवर्मा के बीच सन्धि हो गई थी। 
इसके समय के दो दान पत्र मिले हैं। पहला वि० सं० ११९१ 
( ई० स० ११३४ ) का है।* इसमें का लिखा दान नरवर्मा के सांब- 
त्सरिक-श्राद्ध पर दिया गया था। सम्भवतः यह उसका प्रथम सांदत्स- 
रिक-शआद्ध ही होगा। दूसरा वि० सं० ११९२ (ई० स० ११३५) का है।* 
इसका दूसरा एत्र ही मिला है । इसमें यशोवमो की माता सोमल्ञा देवी 
की मृत्यु पर संकल्प की हुई प्रथ्वी के दान का उल्लेख है । 
इसके तीन पुत्र थे । जयवर्मा, अजयवर्मा और लक्ष्मीवर्मा । 
१५ जयवमा ८ सं० १४ का पुत्र। 
इसके समय मालवे पर गुजरात वालों का अधिकार होने से या 
तो यह उनके सामन्‍्त की हैसियत से रहता था, या फिर विन्ध्याचल के 
पहाड़ी प्रदेश में घुस गया था। वड़ नगर से मिली बि० सं० १२०८ की 
कुमारपाल की प्रशस्ति में लिखा है? :-- 
'ह्वारालम्बितमालवेश्वरशिरः? 
अर्थात--कुमारपाल ने” मालवनरेश का मस्तक काटकर अपने 


जताणा नहीजडणया डा 
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द्वार पर लटका दिया था। 


१ इसका उल्लेख महाकुमार लच्मी चर्मदेव के वि० सं० १२०० 
(हँ० स० ११४३ ) के दानपत्र में मिलता है। यह ( दूसरा ) दानपत्र पहले 
दानपत्र की फिर से पुष्टि करने के लिये ही दिया गया था। 

( हृण्डियन ऐसिटक्वेरी, भा० १६, १० ३४३ ) 

२ इण्डियन ऐणिटकेरी, भा० १६, पृ० ३४६१ । 

३ एपिग्राफिया इणिडिका, भा० १, ए० २६६ । 

४ यह कुमारपात्न वि० सं० ११६६ (ई० स० ११४२ ) में गद्दी पर 
बेटा था। 


भोज के बंशज ३२१ 


इससे ज्ञात होता है कि इस समय के पूृर्थ ही कुमारपाल ने 
मालवनरेश जयवर्मा को पकड़कर भार डाला था। आबू से मिली 
प्रशस्ति में लिखा' है :-- 


“यश्चेलुक्यकुमारपालनपतिप्रत्यथथितामागतं । 
गत्वा सत्वरमेव मालवपतिं वल्लालमालब्धवान्‌ ॥२५॥ 


इससे ज्ञात होता है कि गुजरात नरेश कुमारपाल के सामस्त॑ 
यशोधवल ने, जिस मालवनरेश को मारा था, उसका नाम बल्लाल थां।* 
परन्तु भालवे के परमार नरेशों की प्रशस्तियों में बल्लाल का उल्लेख नहीं 
मिलता है। अतः इसके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहों कहा जा 
सकता ।*ै 


इसी जयवर्मा से कुछ काल के लिये मालवे के परमारों की दो 


१ एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ८, ए० २११ । 

२ कोतिकौमुदी, में भी चालुक्यनरेश कुमारपाल द्वारा बल्चालदेव का 
हराया जाना लिखा है। 

३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि, पहले जिस 'ऊन! गाँव का उदलेख किया 
जा चुका है वह इसी बल्चाल ने बसाया थां। यहाँ के एक शिवमन्दिर से दो 
लेख-खण्ड मिले हैं। उनमें इसका नाम लिखा है। 'भोज प्रबन्ध” का करों 
बल्चाल और यह बल्लाल एक ही थे, था भिन्न इसका निश्चय करना भी 
कठिन है । 

प्रोफ़ेसर कीलहान॑ का अनुमान है कि, यशोवर्मा के पकड़े जाने पर भांजवे 
का कुछ भाग शायद बज्ञाल्ञ नाम के किसी वीर और उच्योगी पुराष ने अधिकृत 
कर लिया हागा। परन्तु श्रीयुत सी० वी० वैद्य जयवर्मा का ही उपनाम बच्चाज़ 
देव मानते हैं । नहीं कद्द सकते कि य्रद पछिल्षा अन्लमान कहाँ तक ठीक हैं, 
क्योंकि मालवे के परमारों की प्रशस्तियों से जयवर्मा के इस उपनाम की सूचना 
नहीं मिल्षती दे | 





३२२ राजा भाज 


शाखाएँ हो गई थीं। सम्भव है कि, जयवर्मा पर के, गुजरातनरेश 
कुमारपाल के हमले से उसके राज्य में गड़बड़ मच गई हो ओर इसी 
कारण उसका छोटा भाई अजयवर्मा उससे बदल गया हो । परन्तु उसका 
दूसरा भाई लक्ष्मीवर्मा उसी ( जयवर्मा ) के पक्त में रहा हो और इसी 
के बदले में जयवर्मा ने अपने राज्य का एक बड़ा प्रदेश उसे जागीर में 
दिया हो ।* इसके बाद शीघ्र ही जयवर्मा के गुजरातनरेश द्वारा पकड़ 
लिए जाने पर लक्ष्मी वर्मा को उक्त प्रदेश ( भोपाल ओर होशंगाबाद के 
आस पांस के प्रदेश ) पर अधिकार करने में अपने बाहुनबल से ही काम 
लेना पड़ा हो ।* फिर भो इस शाखा वाले अपने नामों के आगे महा- 
राजांधिराज, परमेश्वर, आदि की उपाधि न लगाकर महाकुमार की 
उपाधि हो धारण करते थे।* इससे ज्ञात होता है कि बहुत कुछ स्वाधीन 
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१ इसकी पुष्टि हरिश्चन्द्रवर्मा के दानपतन्न से होती है। उसमें लक्षमी 
वर्मा का जयचर्मा की कृपा से राज्य पाना लिखा है । 

२ हसको सूचना महाकुमार उदयवर्मा के वि० सं० १२१६ (६० स० 
११६६) के दानपत्न से मिलती है । उसमें लिखा है :-- 

'"“जयवस्मेदेवराज्ये व्यतीते निज्करकृतकर वालप्रसादावाप्त- 
निजाधिपत्य *! 

( इहृण्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० १६, ए० २३४ ) 

३ सहाकुमार उपाधिधारण करनेवाली मालतवे के परमारों को 

शाखा :--- 


१ महाकुमार लक्ष्मीवर्मा - १५ जयवर्मा का छोटा भाई 
यह यशोवर्मा का पुत्र और जयवर्मा का छोटा भाई था। इसका 


' बूसास्त ऊपर दिया जा चुका है। इसका वि० सं० १२०० (ई० स० ११४४) 
का एक दानपत्र मिला है । 


( इण्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० १६, पृ० ३१२-३९३ ) 


भोज के वंशज ३२३ 


हो जाने पर भी इस शाखा वाले पूर्ण स्वाधीन या राजा नहीं हो 
सके थे । 


१६ अजय वर्मा --सं० १५ का छोटा भाई 


पहले लिखा जा चुका है कि इसने अपने बड़े भाई जयवर्मा के 
प्रभाव के शिथिल हो जाने से उसके राज्य के कुछ अंश पर अधिकार कर 
लिया था । इसके शासन में धारा के आसपास का प्रदेश था ओर इसकी 
उपाधियाँ महाराजाधिराज, और परमेश्वर थीं। 


इस शाखा के नरेशों के नामों के साथ 'समाधिगतपश्चमद्ताशब्दालझ्वार! 
की उपाधि भी लगी रइती थी । 


२ महाकुमार दरिश्चन्द्र वर्मा -सं० १ का पूत्र 
इसका वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७८) का एक दानपत्र भोपाल 
राज्य से मित्रा है। उसी में इसके द्वारा वि० सं० १२३९ में दिए गए दान का 
भी उरलेख हे । 
( जनेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ७, ए्‌० ७३६ ») 


३ उद्यवर्मा रूखं० २ का पुत्र 


वि० सं० १२९६ (ईं० स० १२०० ) का इसका भी एक दानपत्र 
मिला है । 
( इणिड्यन ऐणिटक्वेरी, भा० १६, ए० २१४-२५५ ) 


इसी के छोटे भाई का नाम देवपाल था; जे मुख्य शांखावाले 
अजुनवर्मा के निस्सन्‍्तान मरने पर उसके गोद चला गया। उदयवर्मा के बाद 
का इस शाखा का इतिहास नहीं मिल्तता है। शायद देवपात़ के बढ़ी शाखा 
में गोद चले जाने के कारण यह शाखा यहीं पर समाप्त हो गई हो । 
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१७ बिन्ध्यवर्मोन्‍सं० १६ का पृत्र 
यह वीर और प्रतापी राजा था।' इसने गुजरातनरेशों की 
निबलता से ज्ञाभ उठाकर अपने राज्य का गया हुआ हिस्सा वापिस 
ले लिया।'* 


१ इसके पौन्न भ्रजुंनवर्मा के वि० सं० १२७२ (ईं० स० १२१५ ) 
के दानपत्न में लिखा है :-- 
तस्मादजयवम्मांभूज्जयश्रीविश्वुतः सुतः ॥ 
तत्सूनुवीरमूद्धन्यो धन्योत्पत्तिरज्ञायत 
गुज़रच्छ दनिबंधी विन्ध्यवर्मा मद्यासुतः ॥ 
( जनेज्ञ अमेरिकन ओरियंटक् सोसाइटी, भा० ७, ए० ३२-३३ ) 
२ उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) के शिव मन्दिर से मिले वि० सं० 
१२२० ( ईं० स० ११६३ » के एक टूटे हुए लेख से प्रकट होता है कि, उस 
समय रक्त प्रदेश गुजरात के साल्नंकी नरेश कुमारपाल के अधिकार में था। 
( इणि्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० १८, पृ० ३४३ ) 
इसी प्रकार वहाँ से मिल्ली वि० सं० १२२६ ( ट्ैं० स० ११७३ ) की 
प्रशस्ति से सिद्ध होता है कि उस समय पहाँ पर गुजरातनरेश श्रजयपालदेव 


का अधिकार था । 
( इणिडियन ऐणिटक्वेरी, भा० १८, ए० ३४७ ) 


गुजरात के सेक्नड्जीनरेशों के इतिहास से सिद्ध होता है कि, वेसे तो 
सेलक्ीनरेश अभ्रजयपात्ष के समय से ह्वी उक्त शाखा का प्रभाव घदने लग 
गया था। परन्तु उसके पुत्र मूलराज़ द्वितीय के बाल्यावस्था में गद्दी पर बैठने 
के कारण उसके बहुत से सामन्‍्त स्वतन्त्र दो गये । सम्भवतः इसी मौके पर 
विश्य्यवर्ता ने भी स्वतस्त्र होकर मुजरातवाक्षों के अधिकृत मालये के प्रदेशों पर 
मिस से भ्रिकार कर किया होगा । 

सेफमेश्वर के बनाये 'सुरथोत्सव' में सिखा है कि विन्ध्यवर्सा गुलशातवाद्ों 
से हारकर भाग गया था।। ( सर्ग १९, श्को० ३६ ) 


भाज के वंशज ३६५ 
यह नरेश भी विद्या-रसिक था। इसका 'सान्धि बिग्रहिक'-मंत्री 
बिल्हण कवि था ।१ परन्तु यह “विक्रमाहुदेष चरित” के कतां काश्मीर 
के बिल्दण कफ से भिन्न था। 
श्रीयुत लेले ओर कर्नल लूअड़ विन्ध्यवर्मा का समय इई० स० 
११६० से ११८० ( बि० सं० १२१७ से १२३७ ) तक मानते हैं। 
सपादलज्ञ ( सबालाख ) में होनेबाले मुसलमानों के अत्याचारों 
को देख माँडलगढ़ ( उदयपुर राज्य ) का रहने वाला आशाधर* नामक 
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१ माँढू से मिल्रे विन्ध्यवर्मा के लेख में लिखा है :-- 
'विन् ध्यदमेनपतेः लादभूः सान्विविश्रहिकविल्दणः कविः ।? 


( परमार्स श्रॉफ़ धार ऐणड मालवा, ए० ३७ ) 








यह बिल्‍ल्दण देवपाल के समय तक इसी पद पर रहा था । 


२ यह आशाधर व्याप्नेर वात ( बघेर वात्न ) ज्वति का था। इसके 
पिता का नाम्र सल्लक्षण, माता का नाम रत्ी, स्री का नाम सरस्वती, और दुच्र 
का नाम चादड़ था। जैन मुनि उदयसेन ने आशाघर को “कल्निकात्षिदास” रे 
नाम से भूषित किया दै। उपयुक्त कवि बिल्दण इसे “कविराज” के नाम से 
पुकारता था। इस (आशाबर) ने धारा में रहते समय घरसेन के शिष्य मद्दाबीर 
से “जैनेन्द्र व्याकरण” और जैनसिद्धान्त पढ़े थे। विन्ध्यवर्मा का पौत्र झर्जुनवर्मा 
भी इसका बढ़ा आदर करता था। उसके राज्य समय यह नालदा के नेमिनाथ 
के मन्द्रि में जाकर रहने लगा था । 


इसके अनेक शिष्य थे। उनमें से देवेन्द्र, श्रादि को इसने व्याकरण, 
विशाल्लकीति, आदि को तकंशासत्र, विनयचन्द्र, आदि को जैनसिद्धान्त और 
बाल सरस्वती, व मद्गाकवि मदन को छुन्दः शास्त्र पढ़ाया था । 


आशाधर ने अपने बनाए अन्थों की. सूची हस प्रकार दी है :--- 
३ अ्रमेयस्त्राकर! (स्याद्रादसत का तकंग्रन्थ), २ “भारतेश्वराम्युदय' 


३२६ राजा भाज 


जैन परिडत अपने निवा/सस्थान को छोड़कर मालवे में जा बसा था। 
बहीं पर उसके ओर विन्ध्यवर्मा के मंत्री बिल्हण कवि के बीच मैत्री 
दो गई। 
१८ सुभटवमा --सं० १७ का पृत्र 

यह भी एक वीर पुरुष था। इसने अपने राज्य को स्वतंत्र" करने 
के साथद्दो गुजरात,पर भी चढ़ाई की थी परन्तु उसमें इसे विशेष 
सफलता नहीं मिली ।* उस समय वहाँ पर सोलंकी भीम ह्वितोय का 
अधिकार था। इस सुभटवमाी को सोहड भी कहते थे । 


काव्य और उसकी टीका, ३ “धर्माख्तशास्बन/ और उसकी टीका ( जैन मुनियों 
झौर श्रावकों के आचार का अन्थ ), ४ 'राजीमती-विप्रल्लग्भ! ( नेमिनाथ 
विषयक खरड-काव्य ),  अध्यात्मरहस्य” (योग), ६ 'सूलाराधना”, 'इृष्टोपदेश”, 
झौर 'चतुवि शतिस्तव”, आदि की टीकाएँ, ७ “क्रियाकलाप” ( अ्मरकोष की 
टीका ), ८ रुद्वट के 'काव्यात्न॑ंकार की टीका, £ ( अहंत्‌- ) 'सहस्ननामस्तव”'- 
सटीक, १० “जिनयज्ञकल्प'-सटीक, ११ “त्रिषष्ठिस्सृति! ( आष मद्दापुराण के 
झाधार पर ६३ महापुरुषों की कथा ), १२ “नित्यमहोद्योत! ( जिनपूजन 
सम्बन्धी ), १३ 'रत्षत्रयविधान' ( रक्नत्रय-पूजा साहातम्य ), और १४ 'वार्भट- 
संद्विता! ( वैद्यरम ) की “अ्रष्टाअद्वदयोद्योत' नामक दीका । 

इनमें से 'त्रिपछ्िस्टति? वि० सं० १२६२ (ई० स० १२३९ ) में 
देवपाल के राज्य में और “भव्यकुमुद्चन्द्रिक! नाम की “धर्माखुतशासत्र” की 
टीका वि० सं० १३०० ( ई० स० १२४४ ) में जयतुगीदेव के समय समाप्त 
हुई थी । 

$ बॉम्बे गज़टियर में लिखा हे कि--देवगिरि के यादव राजा सिघण 
ने सुभटवर्मा पर विजय प्राप्त की थी। ( भा० १, खण्ड २, ए० २४० ) 


२ इसकी पुष्टि श्रजुनवर्मा के दानपत्र से भी होती है । 
( जनेत्ष बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ९, एू० ३७८-३७६ ) 


भोज के वंशज ३२७ 


श्रीयुत लैले ओर कनल लुअडे इसका राज्यकाल ई० स० ११८० 

से १२१० ( वि० सं० १२३७ से १२६७ ) तक अनुमान करते हैं। 
१९ अजुनवर्मा-सं० १८ का पुत्र 

यह नरेश स्वयं विद्वान कबि ओर गानविद्या में निपुण था ।* 

इसके समयके तीन दालपन्र मिले हैं। पहला माँड्ू से मिला 
वि० सं० १२६७ (इ० स० १२१० ) का, दूसरा भड़ीच से मिला 
वि० सं० १२७० (ई० स० १२१३) का, और तीत़रा अमरेशर रे 
( मान्धाता ) से मिला वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१५ ) का है।* 
इसने गुजरात नरेश जयसिंह* को हराया था? । 
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'प्रबन्धचिन्तामणि” में लिखा है कि, मालवनरेश सेहड़ के गुजरात पर 
चढ़ाई करने पर भीमदेव के मंत्री ने उसे समकाकर लौटा दिया था। (५० २४६) 
'कीतिकौमुदी' में भीमदेव के मंत्री के स्थान में बघेल्न कवणप्रसाद का 
नाम दिया है। ( सर्ग २, श्लो० ७४ ) 
यह लवण प्रसाद भीम द्वितीय का सामन्त था । 
3 काव्यगान्धवंसवंस्वनिधिना येन सांप्रतम । 
भारावता रण देव्याश्चक्रे पुस्तकवीणयोः ॥” 
( एपिग्राफिया इण्डिका, भा० ६, पृ० १०८ ) 
२ ज़नेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ९, ए० १७८। 
३ जनल अमेरिकन ओरियण्टज् सोसाइटी, भा० ७, प्ृ० ३२ | 
४ इमरेश्वरतोथ रेवा और कपिलां नदियों के सकृुम पर है । 
६ जनेत्ध अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, भा० ७, प्ृ० २३ । 
६ गुजरातनरेश भीमदेव द्वितीय के समय उसके रिश्तेदार जयसिंह 
( जैत्रसिंह-- जयंतसिंह ) ने कुछ दिन के लिये उससे अणहिलवाड़े का शासन 
छीन लिया था। परन्तु अन्त में वहाँ पर फिर से भीमदेव का अधिकार होगया । 
७ “बाललीलाहवे यस्यथ जयसिहे पलायिते ४ 
( एविग्राफिया इणिडका, भा० ६, एं० १०६ ) 





१२८ राजा भाज 


इसी ( अजनवर्मा ) के समय इसके गुरु ( बालसरस्वती) 
मदन" ने 'पारिजातमझ्तरी” ( विजयश्री ) नाम की नाठिकारं बनाई 
थी। इस में भी अजनबर्मा ओर गुजरातनरेश जयसिंह के बीच के युद्ध 
का वर्णन है। यह युद्ध पाषागढ़ के पास हुआ था, ओर इस में जयसिंह 
को हारकर भागना पड़ा था । 

यह नाटिका पहले पहल, वसन्‍न्तोत्सव पर, भोजकी बनाई 
पाठशाला * में खेल्ली गदे थी । 

'प्रबन्ध चिन्तांमणि' में लिखा” है कि--भीम (द्वितीय ) के 
समय अजुनवर्मा ने गुजरात को नष्ट* किया था। 

इसी ( अजेनवर्मा ) ने अमरूशतक! पर “रसिकसंजीवनी 
नाम्र की टीका लिखी थी । 

इस अजनवपर्मा की उपाधि महाराज? लिखी मिलती है। 


२० देवपाल नैसं० १९ का उत्तराधिकारो 


यह ( १७ ) यशोवर्मा के पोत्र महाकुमार हरिश्चन्द्रवर्मा का 
छोटा पुत्र और महांकुमार उदययर्मा का छोटा भाई था । तथा 








१ यह पूर्वोक्त आशाधर का शिष्य और गोइ ब्राह्मण था | 

२ एक शिला पर खुदे इस नाठिका के पहले दो अक्ल धारा की 
कमालमौला मसजिद से मिले हैं । 
( एप्श्लाफ्रिया इणिडका, भा० ८, ए० १०१-१२२ ) 


३ यही पाठशाक्ा आजकल कमालमीत्ा मसूजिद्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

3 (घु० २२० )। 

५ झार्लुँगयर्सा के केस्में में इसका ठशलेख न होने से अनुमान होता है 
कि या तो यह घटना वि० सं० १२७२ ( ईं० स० १२१५ ) के बादकी है, या 
इसका रात्पर्द जमसिंह वाद्घो घटमा से ही है। 


भोज के वंशज ३२९, 


अजुनवर्मा के निस्सन्‍्तान मरने के कारण उसका उत्तराधिकारी हुआ । 
इसकी उपाधि 'साहसमक्न? थी । 

इसके समय के तीन शिलालेख ओर एक दानपत्र मिला है। 
इनमें का पहला शिलालेख वि० सं० १२७५ ( ई० स० १२१८ ) का,* 
दूसरा वि० सं० १२८६ ( ३० स० १२२९ ) का,* ओर तोसरा वि० सं० 
१२८९ ( ई० स० १२३२ ) का है ।३ इसका दानपतन्र वि० सं० १२८२ 
( ३० स० १२२५ ) का है।* | 

यह माहिष्मती ( महेश्धर--इन्दोर राज्य में ) से दिया गया था। 

इसी के राज्यसमय वि० सं० १२९२ (३० स० १२३५) में 
आशाधर ने अपना “त्रिषष्ठि स्मृति! नामक ग्रन्थ समाप्त किया था।' 

पहले लिखा जा चुका* है कि, इसके समय शम्सुद्दीन अल्तमश 


जज ++-+5 
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९ टूरिडयन ऐरिडक्करी, भा० २०, पृ० ३११ । 

२ हृरिडयन ऐणिटक्वरी, भा० २०, एृ० ८ । 

है दृणिडयन ऐरसिटक्वरी, भा० २०, ० परे । 

४ एपिग्राफ्षिया इण्डिका, भा० ६, ए० १०८-११३। 

६ आशाधर की बनाई “जिनयज्ञकल्प” नामक पुस्तक में लिखा है :--.- 
विक्रमवष सपंचाशीतिदादशशतेष्वतीतेषु । 
आ्राश्विनसितान्त्यद्वसे साहसमल्लापराख्यस्य ॥ 
श्रीदेवषालनूपतेः पमारकुलशेखरस्य सोराज्ये । 
नलकच्छुपुरे सिद्धो भ्रन्थोयं नेमिनाथ चेत्यगृहे ॥ 

इससे प्रकट होता है कि आशाधर का यह “जिनयज्ञकछप! भी 

वि० सं० १२८९ में देवपाल के राज्यममय ही समाप्त हुआ था, और देवपात्र 
का ही दूसरा नाम 'साहसमल्ल” भी था। 

६ इसी पुस्तक का 'मालवे के परमार राज्य का अन्त” नामक 


अध्याय, 


३३० राजा भोज 


ने ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद, वि० सं० १२९२१ (इ० स० १२३५) 
में भिलसा, ओर उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया था, ओर इसी 
अवसर पर उसने वहाँ ( उज्जेन ) के महाकाल के मन्द्रि को भी तोड़ा 
था। परन्तु वहाँ पर उसका अधिकार स्थायी न हुआ । उसके लौट जाने 
पर उक्त प्रदेश फिर से परमार नरेशों के शासन में आगया। हाँ, इनका 
शासन शिथिल अवश्य हो गया था। 


२१ जयतुगीदेव (जयसिंह ट्वितीय)-सं० २० का पृत्र 


इसके समय के दो शिला लेख मिले हैं। इनमें का पहला वि० सं०५- 
१३१२ (ई० स० १२०५ ) का राहृतगढ़ से,' और दूसरा वि० सं०१३१४ 
का ( कोटा राज्य के ) अद्ू नामक गाँव से मिला है। 


आशाधर ने अपने “धर्मास्तशाश््र' के अन्त में लिखा है :-- 


पंडिताशांधरश्चक्र टीकां ज्ञोद्त्तमामिमाम्‌ ॥२८॥ 
प्रभारवंशवाद्धी दुदेवपालनपात्मजे । 
श्रीमज्जैतुगिदेवे सिस्थास्नावंदोनवंत्यलम्‌ ॥३०॥ 
नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेसिधत्‌ | 
विक्रमाब्द्शतेष्वेषात्रयोदशसु कार्तिके ॥३१॥ 


अर्थात्‌-नालछा के नेमिनाथ के मन्दिर में रहते हुए, आशाधर 
ने, इस 'क्षोदक्तमा” नामक टीका को, वि० सं० १३०० (ईं० स० १२४३ ) 
में, परमारनरेश देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के राज्य में, बनाया। 

इससे प्रकट होता है कि बि० सं० १३०० (३० स० १२४३ ) के 
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) हरिडयन ऐणिटक्वेरी, भा० २० पृ० ८४ । 
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२ भारतीय प्रचीन ल्िपिमाला, प० १८२ की टिप्पणी ६ इस 
लेख में शताढदी के, अगले, दो अक्क ( १३ ) छूट गए हैं । 


भोज के वंशज ३३१ 


पूवे ही किसी समय देवपालदेव मर गया था, और जयतुगीदेव राज्य का 
रवामी हो चुका था ।* 


इसीके दूसरे नाम जैत्रसिंह ओर जयसिंह ( दृतीय ) भी थे* 
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) चीरवा के लेख में लिखा है :-- 
यः श्रीजेसलकाय भवदुत्थूणऋरणांगणे प्रहरन । 
पंचलगुडिकेन सम॑ प्रकटव (ब) लो जैत्रमल्‍्लेन ॥२८॥ 

इससे ज्ञात होता है कि मेवाड़ के, गुहिलनरेश जैन्नसिंह की तरफ़ के, 
चितौड़ के कोतवाल के छोटे पुत्र, मदन ने अपने स्वामी जेसल् ( जैत्रसिंह ) 
के लिये श्रथू णा ( बाँस बाड़ा राज्य में ) के पास 'पंचलगुडिक' जैन्नमहल 
के साथ युद्ध किया | एक तो अर्थृणा के परमार शासक मालवे के परमारों के 
साभन्त थे। दूसरा मेवाइ के गुहिलनरेश जैन्नसिंह का समय वि० सं० १२ 
७० से १३०६ (हैं० स० १२१३ से १२९३ ) तक ( अथवा इससे भी झंगे 
तक ) होने से जयतुगी और ये दोनों समकालीन थे। तीसरा परमारनरेश 
जैत्रसिंह के नाम के साथ 'पंचलगुडिकेनः विशेषण लगा है। सम्भव है, यह 
जयतुगी को 'महाकुमार' उपाधि धारिणी शाखा की सनन्‍्तान प्रकट करने के 
लिये ही, 'पश्चमहाशब्द! के स्थान में, निरादर सूचक रूप में, प्रयुक्त किया 
गया हो । 

इन्हीं अनुमानें के आधार पर विद्वान्‌ लोग इस युद्ध का इसी जय- 
तुगी के साथ होना मानते हैं । 

२ गुजरात में बघेलों का राज्य स्थापित करने वाले वीसलदेव ने भरी 
अधिकार प्राप्ति के बाद मलवनरेश से युद्ध किया था। यह घटना वि० 
सं० १३०० और १३१८ (ई० स० १२४३ और १२६१) के बीच की होगी । 
ऐसी हालत में वीसल का यह युद्ध जयतुगी देव अश्रथवा उसके उत्तराधिकारी 
के समय ही हुआ होगा ! कहते हैं कि, गणपति व्यास ने इस घटना पर 
धाराध्वंस” नामक एक काव्य भी लिखा था। 


३३२ राजा भोज 


२२ जयवर्मा द्वितीय--सं० २१ का छोटा भाई 
इसके समय का वि० सं० १३१४ ( इ० स० १२५७ ) का एक 
लेख' ओर वि० स० १३१७ (३० स० १२६० ) का एक दानपत्ररे 
मिला है । 
इसमें का लिखा दान अमरेधर-क्षेत्र में दिया गया था। उस 
समय इसका 'सांधि विग्नहिक' मालाधर, ओर 'महाप्रधान”! राजा अजय- 
देव था । 


२३ जयसिंह तृतीय-सं० २२ का उत्तराधिकारी 

इसके समय का वि० सं० १३२६ ( इ० स० १२६९ )का एक 
शिलालेख पथारी गाँव से मिला है ।* 

वि० सं० १३४५ के कवाल जी के कुंड ( कोटाराज्य में ) के 
शिलालेख में लिखा है कि रणथंभोर के चौहाननरेश जैत्रसिंह ने माँड़ 
में स्थित जयसिंह को बहुत तंग किया ओर उसके सैनिकों को “मंपायथा? 
की घाटी में हराकर रणथंभोर में क़ेद करदिया ।र 


ल़नजिजतत--+ लत "जज ततह+ह हज वचन ली क्‍3++555:ऋ 


१ परमार्स ऑफ़ धार ऐण्ड मालवा, प्ृ० ४० | 
२ एपिग्माफ़िया इण्डिका, भा० ६, पु० १२०-२३ । 
३ एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ४, में प्रकाशित--प्रोफ़ेसर कीलहाने 
की इन्सक्रिपशन्स शऑॉफ़ नॉदन इण्डिया, सं० २३२ । 
४ ततोभ्युद्यमासाय जैत्रसिंहरविन्नंवः | 
अरपि मंडपमध्यस्थं जयखिहमतीतपत्‌ ॥७»॥ 
कँ ्ँः ्ः 
येन भपाइथाघट्ट मालवेशभटाः शतम । 
य(ब)दष्वा रणस्तम्भपुरे जिप्तानीताश्च दासताम्‌ ॥&॥ 


भोज के वंशज ३३३ 


२४ अजुन वर्मा द्वितीय--सं०२३ का उत्तराधिकारी 
पूर्वोक्त कवालजी के कुण्ड के लेख में लिखा है :-- 
सां (सा) प्राज्यमाज्य परितोषितहृव्यवाहो । 
हंमीरभूपतिरविव (द) त भूतधाज्ष्याः ॥१०॥ 
० ० मेँ 
निश्चित्य येनाज्ञुनमाजिमून्नि । 
श्रीम्मालवस्यो ज्ञगहे हठेन ॥११॥ 
इससे प्रकट होता है कि रणथंभोर के चाहाननरेश हंमीर ने 
अजन वर्मा को हराकर मालवे का प्रदेश छीन लिया था। 
यह घटना वि० सं० १३३९ ओर १३४५ ( इ० स० १२८२ ओऔर- 
१२८८ ) के बीच किसी समय हुई* होगी, ओर हम्मीर ने अपने राज्य 
की सीमा से मिला हुआ मालवे का कुछ अंश दबा लिया होगा । 


२५ भोज द्वितीय"-सं० २४ का उत्तराधिकारी 
“हम्मीर मद्दाकाव्य' में लिखा है :--- 


ततो मण्डलकृदुदुर्गात्करमादाय सत्वरम । 
ययोौ धारां धराखारां वारांराशिमेहाजस।ा ॥१७॥ 





१ 'हस्मीर महाकाव्य” में हम्मीर की राज्य-प्राप्त कसम जि सके 
१३३६ (ई० सं० १२८३ ) और प्रबन्धकोष के अन्त की वंशावल्ी में 
वि० सं० १३४२ ( ईं० स० १२८९ ) दिया है। तथा कवालजी के कुण्ड का 
हम्मीर का शित्ना लेख वि० स० १३४१ (ई० सं० १२८८) का है । 


२ सित्रा से मिल्ली सारंगदेव के समय को प्रशस्ति में लिखा है :--- 
& श्र कर 
सारंगदेव इति शाह धरानुभावः ॥१५॥ 


३३७ राजा भोज 


प्रश्मारान्वयप्रोढो भोजो भोज इवापरः । 
तत्राम्भोजमिवानेन राज्षास्लानिमनीयत ॥१८॥ 
(संग ९) 
इससे ज्ञात होता है कि, हम्मीर ने, माँड्ू से कर लेकर, धारा पर 
चढ़ाई की । इस पर वहाँ का राजा परमारनरेश भोज द्वितीय घबरा 
गया । 
वि० सं० १३४५ के, ( कोटा राज्य में के ) कवाल जी के कुण्ड 
पर के, लेख में इस घटना का उल्लेख न होने से प्रकट होता है कि, यह 
घटना इस समय के बाद, ओर वि० सं० १३५८ (ईं० स० १३०१ ) के 
पहले' किसी समय हुई होगी । 
पहले लिखा जा चुका है कि--धारा की अब्दुल्लाशाह चंगाल की 
क़॒त्र के फ़ारसी लेख ओर उर्दू की 'गुलदस्ते अन्न” नामक पुस्तक में लिखा 
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युधि याद्वमालवेश्वरा-- 
वकृत च्षीणबलो बलेन यः । 
( एपिग्राफ्निया इण्डिका,भा० १, ए० १८१ ) 


इससे प्रकट होता है कि गुजरातनरेश बघेल सारंगदेव ने माल्रवनरेश 
को हराया था। परन्तु निश्चयपू्वंक नहीं कह सकते कि, यह कौनसा मालव- 
नरेश था। सारंगदेव के समय का वि० सं० १३९० (६० स० १२६३ ) का 
एक शिलालेख आबू से भो मिल्ना है । 


फ़ारसी तवारीख़ों से ज्ञात होता है किसा रंगदेव ने उस गोगादेव को; 
जो पहले मालवनरेशों का मंत्री था, परन्तु बाद में आधे राज्य का स्वामी 
बन बैठा, हराया था। इस गोगदेव का खुलासा हाल पदले दिया जा चुका है। 


) इसी वर्ष वीर हस्मीर, सुलतान अल्ाउद्दीन के साथ के युद्ध में, 
मारा गया था | 


जज लत +_++ 


भोज के वंशज ३३५ 


हे कि उक्त अब्दुल्लाशाह को करामातों को देखकर भोज ने मुसलमानो 
धमं ग्रहण कर लिया था। उक्त लेख हिजरीसन्‌ ८५९ (बि० सं० १५१५:-- 
इ० स० १४०६ ) का होने से, या तो भोज के मुसलमान होने की यहद्द 
कथां कल्पित ही है, या फिर इसका सम्बन्ध भोज ह्वितीय से है । 


२६ जयसिंह चतुर्थं-सं २५ का उत्तराधिकारी 


वि० स० १३६६ ( ३० स० १३०९ ) का इसका एक शिलालेख * 
उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है। 

इसी के राज्य में मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, 
ओर वहाँ का प्रदेश छोटे छोटे सामनन्‍्त नरेशों में बैँंट गया । 


इसके बाद का इस शाखा के किसी परमारनरेश का हाल नहीं 
मिलता है । 








१ इणिडयन ऐणिटक्केरी, भा० २०, ए० ८४ 
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भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ 


एक दिन जिस समय रांजा भोज अन्‍्तःपुर में पहुँचा, उस समय 
उसकी रानो एकानन्‍्त में अपनी सखी से बातकर रही थी । परन्तु राजा 
का चित्त किसी विचार में उलका हुआ था, इससे बिना सोचे समझे, 
वह भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया (यह देख रानी की सखी लजा 
कर बहाँ से हट गई, ओर रानी के मुख से 'मूख” शब्द निकल पड़ा। 
यद्यपि यह शब्द बहुत ही धीमे स्वर में कहा गया था, तथापि राजाने 
इसे सुनलिया, ओर वह चुप चाप लोटकर राजसभा में जा बैठा । उस 
समय राजा के मनमें अनेक तरह के बिचारों का तूफान उठ रहा था। 
परन्तु फिर भो रानी के कहे शब्द का तात्पये समझने में बह असमथे 
था। इतने में राजसभा के पण्डित आकर वहाँ पर उपस्थित होने लगे। 
उन्हें देख भोज ने प्रत्येक पण्डित के आने पर 'सूर्ख” शब्द का उच्चारण 
करना शुरू किया | इस नई घटना को देख वे विद्वान्‌ भी स्तम्मित होने 
लगे। कोई भो इसके ममे को न समझ सका । परन्तु कालिदास के आने 
पर, जब राजा ने यद्दी शब्द कहा, तब उसने उत्तर रिया :-- 


खादतन्न गच्छामि दसन्न जल्‍पे । 

गत॑ं न शोचामि कृत न मन्ये ॥ 

द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन ! 

कि कारण भोज भवामि सूख; ? 

अर्थात्‌-३ राजा भोज ! न तो में मार्ग में खाता हुआ चलता 
7, न हँसता हुआ बोलता हैँ, न गठे बात का सोच करता हूँ, 
किए हुए कार्य का धमंड करता हूँ, और ने (वबरार्दाल्ञाप करते हुए ) 
द्छे 
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दो जनों के बीच जाकर खड़ा होता हैँ, फि( भला में शूख क्‍यों होने 
लगा ! 

यह सुनते ही राजा समझ गया फि, मेरे, एकान्त में बातें करतो 
हुई रानी और उसकी सखी के, पास जाकर खड़े हं।ने से ही रानी ने 
यह शब्द कहा था। 


राजा भोज की सभा के अन्य विद्वान कालिदास के चातुये ओर 
मान को देख-देखकर मन ही मन उससे कुढ़ा करते थे। साथ ही वे 
समय-समय पर उसकी दुबेलताओं को, भोज के समने, प्रकट कर, उसे 
उसकी नज़र से गिराने की चेष्टा में भी नहीं चूकते थे। एक वार 
उन लोगों ने राजा से निवेदन किया कि, महाराज ! आप जिस 
कालिदास का इतना मान करते हैं, वह ब्राह्मण होकर भी, मत्स्य 
भक्षण करता है। यह सुन राजा भोज ने कहा--यदि ऐसा है तो आप 
लोग उसे मौक़ पर पकड़वाइए; जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो 
जाय । इस पर परिडित बोले कि यदि श्रीमान की यही इच्छा है, तो, इसी 
समय, स्वयं चलकर नदी तीर पर बेठे हुए कालिदास की तलाशी 
ले लीजिए । इससे सारा भेद अपने आप ही खुल जायगा। इसके बाद 
कुछ ही देर में वे परिडत, राजा भोज को लेकर, नदी-किनारे जा पहुँचे । 
कालिदास उस समय तक वहीं था। इसलिये उसने जब राजा को, 
परिडतों के साथ, वहाँ आते देखा, तो, उसको भी सन्देह हो गया । और 
वह अपनो इष्टदेवी का स्मरण कर, बगल मे एक छोटी सी गठरी दबाए, 
उठ खड़ा हुआ । परन्तु राजा ने तत्काल पास पहुँच उससे पूछा :-- 

क्च्ते कि ! 
अर्थात्‌--( तुम्हारी ) बगल में क्या है 


इस पर उसने कहा :-- 
मम पुस्तक॑ 
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अथात्‌ू-मेरी किताब है । 
तब राजा बोला :--._ 
क्मुद्कं ! 
अर्थातू-पानी सा क्या नज़र आता है 
कालिदास ने कहा :-- 
कांव्येषु सारोदकम्‌ । 
अर्थात-यह कविताओं में का साररूप जल है । 
तब राजा ने पूछा :-- 
गन्धः कि ! 
अथात्‌--इसमें गन्ध क्‍यों है ? 
इस पर कालिदास बोला :-- 
ननु रामरावणवधात्संग्रामगन्धोत्कटः । 


अर्थांत्‌--यह तो, राम द्वारा रावण के मारे जाने से, युद्ध को 
बेढब गंध है । 
तब राजा ने फिर पूछा:-- 
जीवः कि 
अर्थात्‌ृ--इसमें जीव केसा है ? 
कालिदास ने कहा! :-- 
मम गंडमंत्र ज़िजितं संजीवनं पुस्तकम | 
अर्थात्‌ू--इसमें मेरा “गीड-मंत्र” जिखा होने से पुस्तक सजीव 
कर देने वाली है । 
तब ।फर राजा बोला ;-- 
पुच्छेः कि 


पूँड़ सी क्‍या है ! 


बिक 


झा ात्‌ू--इसमें 


३४८ राजा भोज 


इस पर कालिदास ने कहा-- 
खलु ताडपत्र लिखित । 

अथात्‌--पुस्तक 'ताडू-पत्र” पर लिखो हुई है। 

उसकी इस चतुराई और उपज को देख कर राजा प्रसन्न हो गया 
ओर उसके मुख से आप ही आप यह वाक्य निकल गया :-- 

हा ! हा !! गुणाढ्यो भवान्‌ | 

अर्थाव-ओहो ! आप तो बड़े ही गुणी हैं । 

कहते हैं कि, इसके बाद जब कालिदास के बग़ल की उस गठरी 
को खोल कर देखा गया तब देवी के प्रभाव से वास्तव में हो उसमें से 
ताड़पत्र पर लिखी एक पुस्तक निकल आई । 


अदटफमन्‍करसननाह कक रपनकी, 


एक रोज़ राजा भोज ओर कालिदास बच्मीचे में घूम रहे थे। इतने 
में ही वहाँ पर मणिभद्र नाम का एक विद्वान्‌ आ पहुँचा ओर राजा को 
इधर उधर घूमते देख स्वयं भी उसके साथ हो लिया। उस समय राजा 
के दाँएण हाथ की तरफ़ कालिदास, ओर बाँणए की तरफ़ वह नवागत 
विद्वान्‌ था। कुछ देर घूमने के बाद उस विद्वान को शरारत सूभी, ओर 
उसने कालिदास का अपमान करने की नीयत से बाँए हाथ की तारीफ़ 
में छोक के ये तीन पद पढ़े :-- 
गह्मात्येष रिपो; शिरः प्रतिजवं कषत्यसों वाजिने 
ध्ृत्वा चमंघनुः प्रयाति सतत संग्रामभूमावपि ॥ 
द्यूतं चोर्यमथरस्त्रियं च शपथ जानाति नाय॑ं करो 
अर्थात्‌-यह बायाँ हाथ, ( रणाज्नण में , आगे होकर शत्रु का 
सिर पकड़ता है, तेज घोड़े को खींचंकर रोकता है, ढाल और धनुष 
लेकर युद्ध में आगे बढ़ता है। परन्तु जुआ खेलना, चोरी करना, पर द्री 
का आलिट्नन करना, ओर कसम खाना, यह बिलकुल नहीं जानता | 


भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवद॒न्तियाँ ३४५९ 


अभो उक्त विद्वान ने ये तीन पाद ही कहे थे कि कालिदास उसके 
मतलब को ताड़कर बोल उठा :-- 


दानानुद्यततां विलोक्य विधिना शौचाधिकारी रूतः ॥ 
अर्थात-- परन्तु ब्रह्मा ने इसे, दान देने में असमथे देख कर ही, 
“आबद्स्त' लेने का काम सोंपा है । 
यह सुन भोज हँस पड़ा ओर मणिभद्र लम्जित हो गया। 


न्‍(स८डहमललसरपसरनातयादा०-रक 


एक वार एक विद्वान्‌ अपने कुद्ठम्ब को, जिसमें उसकी स्त्री, उस- 
का पुत्र, ओर पुत्र वधू थी, लेकर भोज से मिलने को चज्ञा। धारा नगरी 
के पास पहुँचने पर उसे सामने से, एक ब्राह्मण आता दिखाई दिया। यह 
हाल ही में भोज से सम्मान प्राप्त कर लोट रहा था। नज़दीक पहुँचने 
पर आने वाले ब्राह्मण ने उस वृद्ध-बिद्वान्‌ स पूछा--“महाराज ! आप 
कहाँ जा रहें हैं !” यह्‌ सुन विद्वान्‌ ने कहा :-- 
गच्छास्पह श्रुति पुराण समग्रशास्र-- 
पारंगतं कलयितु' किल भाजभूपम्‌ । 
अर्थात्‌- में वेद, पुराण, औए शाक्षों के ज्ञाता, राजा भोज से 
मिलने जा रहा हूँ । 
इसपर ब्राह्मण बोल उठा :-- 
वेच्यक्षराणि नदि वाचयितु स राजा 
महायं ललाटलिखितादथधिक ददौ यः । 
अथात्‌-- वह राजा वो, जिसने जरुके भाग्य में लिखे से भी अधिक 
धन दिया है, ( मालूम होता है ) अन्तर पढ़ना भी नहीं जानता ।* 





१ यहाँ पर आह्यण ने राजा को भाग्य में लिखे अक्षरों के पढ़ने में 
झसमथ बतलाकर उसकी दानशील्ता की प्रशंसा की है। इसे संस्कृत साहित्य 
में 'ब्याज-स्तुति! कद्दते हैं । 


३५० शंजा भोजें 


इसके बाद, जब राजा को उस कुटुम्ब के नगर के पास पहुँचने 
को सूचना मिली, तब उसने, एक आदमो के हाथ, एक लोटा दूध उस 
के निवास स्थान पर भेजदिया । उसे देख वृद्ध विद्वान राजा के आशय 
के समझ गया और उसने उस दूध में थोड़ी सी शक्र मिलाकर वह 
लौटा वापिस राजा के पास लौटा दिया । 


राजा ने लोटा भर दूध भेजकर यह सूचित किया था कि, हमारी 
सभा में तो पहले से ही उज्ज्वल कीर्ति वाले विद्वान भरे हैं। परन्तु 
परण्डित ने उसमें बूरा मिलाकर यह जता दिया कि हम भी उनमें, दूध 
में चीनी की तरह, मिलकर रह सकते हैं । 


इसके बाद राजा स्वयं एक साधारण ज्षत्रिय का सा भेस बना 
कर, उस कुटुम्ब को देखने के लिए चला। उस समय वह वृद्ध विद्वान 
ओर उसका पुत्र एक तालाव के तीर पर बैठे सन्ध्यावन्द्न कर रहे थे। 
राजा ने वहाँ पहुँच, पहले तो, उस विद्वान के पुत्र की तरफ़ देखा और 
फिर तालाब से एक चुल्लू पानी उठाकर पीलिया। यह देख उस युवक 
विद्वान ने भी एक कंकरी उठाकर तालाब में डाल दी । 


राजा ने चुल्लू भर पानी पीकर उस युवक का यह जताया था 
कि, पहले तुम्हारे पूजज त्राह्मण अगरत्य ने एक चुल्लू में समुद्र का सारा 
जल पी डाला था। तुम भी द्वाह्मण हो । क्‍या तुम में भी वह सामथ्ये 
है ? इसका आशय समभ, उस युवक विद्वान ने जल में कंकरी छाड़ यह 
जवाब शिया हि, श्रोरामचन्द्र ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बाँत दिया 
था । तुम भी तो ज्ञत्रिय हो | क्या तुम में भी वैसी सामथ्ये है ? 

यह देख उस समय दो राजा वहाँ से चला आया। परन्तु सायं- 
काल के समय लकड़्हारे के रूप में फिर वहाँ जा उप9ध्यित हुआ, ओर 
रात हा जाने का बद्दाना कर उन्हीं के निवास के पास एक तरफ़ लेट 
रह । 


भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ३५१ 
इसी रूमय सरस्वदी कुट्ठम्ब ने साचा कि विदेश में, रात में, सब 
का सा रहना ठीक नहीं है। इसी से उन्होंने बारी-बारी से सामान का 
पहरा देना निश्चय फिया । पहले-पहल जब वृद्ध विद्वान पहरे पर नियत 
हुआ ओर कुटुम्ब के अन्य तीनों व्यक्ति सा गए, तब लकड़हारे के वेष 
में छिपे राजा ने लेटे ही लेटे यह श्लोकाध पढ़ा :-- 
असारे खलु संसारे सारमेतत्त्रयं स्मृतम्‌ | 
अर्थात्‌--इस असार संसार में ये तीन ही सार हैं । 
इस पर वह विद्वान्‌ बोल उठा :-- 
काश्यां वासः सतां सेवा मुरारेः स्मरण तथा। 
अर्थाव-काशी का निवास, सत्पुरुषों की टहल और इश्वर का भजन। 
इसके बाद जब वह वृद्ध विद्वान सा गयां, ओर उसकी र्क्षो 
पहरे पर बैठो, तब फिर राजा ने वही श्लोकाधे पढ़ा। इसपर वृद्धा 
बोलो! :-- 
दसारः शकरायुक्तः कंसारिचरणहयम्‌ । 
अर्थात्‌-खाने को बूरा मिला हुआ कसार ओर सेवा करने को 
कृष्ण के दोनों चरण । 
इसी तरह जब पुत्र की बारी आई तब राजा ने यह श्लोकाध 
पढ़ा-- 
असारे खलु संसारे सारं श्वखुर मन्द्रिम। 
अर्थात्‌--इस असार संसार में सुसराल ही सार है। 
इस पर वह युवक बोल उठा :-- 
हरः शेते दिमगिरो हरिः शेते पयोगिधो । 


अथात्‌-( इसी से ) महादेव हिमालय पर और विष्णु समुद्र 
में जाकर आराम करते हैं। 


8५२ राजा भोज 


अन्त में पुत्र-वधू के पहरे के समय राजा ने यह श्लोकाध कहा :-- 
अतारे खजु संधारे सार सारइलोचना । 
अथात्‌--इस असार संसार में एक स्त्री ही सार है । 
इस पर उस विदुषी ने राजा के पहचान कर इस श्लोकार्ध को 
पूर्ति इस प्रकार की :-- 
यसयां कु्ञी समुस्पन्षो भाजराज भवांत्शः । 
अथात्‌ू-जिसके गम से, हे भोजराज ! आपके समान (पुत्र 
रत्र ) उत्तन्न हुआ है । 
इस प्रकार अपने पदचान लिये जाने के कारण राजा शीघ्र वहाँ 
से उठकर चल दिया और दूसरे दिन उसने उस कुठुम्ब के राजसभा में 
बुलाकर पूरी तोर से सम्मानित किया । 


एक दिन एक विद्धान्‌ राजा भोज की सभा में आरहा था। परन्तु 
उसके द्वार पर पहुँचने पर, राजा को आज्ञा आते तक के लिये, द्वारपाल 
ने उसे रोक लिया । इसके वाद जब चोबदार के द्वारा राजा की श्राज्ञा 
प्राप्त हो गई तब वह ब्िद्वान्‌ राज-सभा में पहुँचा दिया गया। वहाँ 
पर उसने, भोज के सामने खड़े हो, यह श्लोक पढ़ा :-- 
राजन दोवारिकादेव प्राप्वानस्मि वारणम । 
मद्वारणभिच्छामि त्वचोदं जगतीपते ॥ 
अर्थात--हे राजा ! मेंने वारण ( साधारण हाथी या रुकावट ) 
तो (तुम्हारे) द्वारपाल से ही पालिया है अब तुमसे मदवारण ( मस्त 
हार्था ) चाहता हूँ । 
इस श्लोक में, राज-द्वार पर रोके जाने की शिकायत के साथ 
ही, 'वारण” शहद सें श्नेष रखकर, हाथी माँगने की चतुराई का देख 
गजा प्रसन्न हो गया और पृ की तरफ खड़े आ्राह्मण के सामने से युख 


भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ३५३ 


फिराकर दक्षिणामिमुख होकर बैठ गया। यह देख आह्यण को बड़ा 
आखश्चये हुआ, ओर वह फिर राजा के सामने जाकर बोला :-- 
अपूवय धनुवि्या भवता शिक्षिता कुतः । 
मागंणीघः समायाति गुणो याति दिगन्तरम्‌॥ 
अर्थात्‌-है राजा ! तुमने यह अजीब धनुविद्या कहाँ सीखी 
है इससे वाणों ( याचकों ) का समूह तो तुम्हारे पास आता है, और 
धनुष को रस्सी ( कीति ) दूर-दूर तक जाती है ।* 


यह सुन राजा ने फिर उधर से मुँह फिरा लिया और पश्चिमामि- 
मुख होकर बैठ गया। यह देख त्राह्यण को फिर बड़ा आश्चये हुआ 
ओर वह फिर राजा के सामने पहुँचकर बोलां :-- 
सवज्ञ इति लोकोय॑ भवन्तं भाषते स्षा | 
पदमेक॑ न जानासि वर्क्तु नास्‍तीति याचके ॥ 
अर्थात्‌-नाहक ही लोग आपके सबंज्ञ कहते हैं। आप तो 
माँगने के आए हुए के इनकार करना भी नहों जानते । 
यह सुन राजा ने अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ़ घुमा लिया। 
इस पर परिडत ने उस तरफ़ पहुँच यह श्लोक पढ़ा :-- 
सबंदा सर्वदो5सीति मिथ्या त्वं स्तुयले जनेः। 
नारयो लेभिरे पृष्टं न वक्तः परयोषितः ॥ 
अर्थात्‌-है राजन ! लोग कहते हैं कि आप प्रत्येक समय प्रत्येक 
बस्तु देने का उद्यत रहते हैं। यह सब भूठ है। क्‍योंकि, न तो आपके 
शत्रुओं ने ही कभी आपकी पीठ पाई ( देखी ) है, न पराई स्त्रियों ने ही 
आपका ( वक्त ) आलिड्गन पाया है । 


१ साधारणतया धलुविया में गुण ( धनुष की रस्सी ) तो पास 
रहती है और मार्गणौध ( तीरों का समूह ) दूर जाता है । 
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यह सुन राजा एकदम उठ खड़ा हुआ। यह देख उक्त कबि ने 
फिर राज़ का सुनाकर कहाः-- 


राजन कनकथाराशिस्त्वयि सवंत्र व्षति। 
अभाग्यच्छुच्रसंछुन्‍्ने मयि नायान्ति बिन्द्वः ॥ 


अर्थात्‌-हे राजन ! यद्यपि आप चारों तरफ़ सुबर्ण की धाराएँ 
बरसा रहे हैं, तथापि मेरे ऊपर बदकिस्मती की छतरी लगी होने से उनकी 
बूँदें मुझ तक नहीं पहुँचती हैं । 


यह सुन राजा जनाने में चला गया। इस पर कवि को बड़ा ही 
दुःख हुआ ओर वह अपने भाग्य के कोसता हुआ सभा से लौट चला। 
उसकी यह दशा देख, माग में खड़े, भोज के मंत्री, बुद्धिसागर ने 
उससे सारा। हाल पूछा, और उसके सुन लेने पर कहा कि, यदि 
कवि की इच्छा हो, तो, जो कुछ राजा भोज ने उसे दिया है, 
उसकी एवज़ में, एक लक्ष रुपये उसे मिल सकते हैं। यह सुन कवि 
के बड़ा आश्चये हुआ; क्‍योंकि वह जानता था कि, रांजा ने, उसके 
हर एक श्लोक का सुनकर मुह फेर लेने के सिवाय, उसे कुछ भी नहीं 
दिया है। इसीसे उसने बुद्धिसागर की वह शर्ते मान ली और एक 
लक्ष रुपिये लेकर खुशी-खुशी अपने घर चला गया । इधर राजा भोज, 
अन्तःपुर में पहुँच, राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा था; 
क्योंकि उसने उस कवि के चमत्कार पूर्ण श्लोकों का सुनकर मन ही 
भम एक-एक श्लोक पर अपना एक एक दिशा का राज्य उसे दे 
डाला था। परन्तु बुद्धि सागर ने पहुँच निवेदन किया कि आपके राज्य 
छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। में आपके आशय के समझ गया 
था, इसीसे मैंने एक लक्ष रुपये देकर कबि से यह राज्य वापिस खरीद 
लिया है। यह सुन राजा ने अपने मंत्री की बुद्धि की सराहना की । 


(उनरं+लाया?:पफकाउलाक: 


भोज के सम्बन्ध को अन्य किंवदन्तियाँ ३५५ 


संकषण नामक विद्वान ग़रीब होने पर भी किसी के पास जाता 
आंता न था। यह देख उसकी सत्री ने उसे राजा भोज के पास जाने के 
लिये बहुत कुछ समभाया और कहा :-- 


अनध्येमपि माणिक्यं हमाश्रयमपेछ्षते । 
अनाभ्रया न शोभनन्‍्ते परिडता वनिता लता; ॥ 


अर्थांतू--जिस प्रकार, कीमती माणक (लालरंग के रत्न विशेष) 
के भी सुबर्ण के आश्रय की ज़रूरत रहती है--(सुबर्ण में जड़े या पिरोए 
जाने के बिना 'माणक' की शोभा नहीं बढ़ती ) उसी प्रकार परिडतों, 
स्तियों ओर लताओं की भी बिना आश्रय के शोभा नहीं होती । 


इस पर उस ब्राह्मण ने राजा के पास जांना अद्जीकार कर 
लिया | इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा, तब राजा ने उसे 
प्रथम बार आया देख पूछा :-- 


कुत आगस्यते विप्र ! 
अथात्‌--हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आ रहे हो ? 
यह सुन ब्राह्मण बोला:-- 
कैलासादागतो स्म्यहम । 
अथात--में कैलास से आया हूँ । 
तब फर भाज ने पूछा:-- 
' शिवस्थ चरणो खस्ति 
अथौत्‌ू--शिवजी कुशल से तो हैं ? 
इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया:-- 
कि पृच्छुसि शिवोमसूतः ॥ 
अर्थात्‌--आप क्या पूछते हैं ! शिवजी तो मर गए। 
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यह सुन राजा को, बत्रशद्मण के कहने पर, बड़ा आश्चर्य हुआ, 
ओर उसने बड़े आग्रह से उस कथन का तात्पय पूछा । तब ब्राह्मण ने 
कहा :--. 
अर्थ दानववैरिणा गिरिज्याप्यध दरस्याहतं 
देवेत्थं भुवनत्रये स्मरहराभावे समुन्मीलति । 
गंगा सागरमम्बरं शशिकला शेषश्चपृथ्वीतलं 
सवक्षत्वमधीश्वरत्वमगमत्त्वां मां च भिक्ताटनम ॥ 
अर्थात्‌-महादेव का आधा भाग (शरीर) तो विध्णु ने और 
आधा पावती ने ले लिया--( अथोत्‌-शिवजी का आधा शरीर 
“हरिहर' रूप में और आधा “अधेनरीश्वर! रूप में मिल गया ) इससे 
तीनों लोकों में महादेव का अभाव हो गया। (और उनकी सम्पत्ति इस 
प्रकार बँट गई।) गंगा तो ससुद्र में जा मिली। चन्द्रमा की कला आकाश 
में जा पहुँची। शेषनाग पाताल में चला गया। सर्वज्ञता और भ्रभुत्व 
आपके हाथ लगा । रह गया भिक्षा माँगनां सा, वह मेरे पल्‍ले पड़ा है । 


ब्राक्षण की चतुरता का देख राजा ने पास खड़े सेवक को आज्ञा 
दी कि, इस ब्राह्मण के एक भेंस दे दो; जिससे इसके वालबच्चों के दूध 
पीने का सुभीता हो जाय । परन्तु वह दुष्ट कमेचारी, एक ऐसी भैंस 
ले आया जे देखने में ते मेटी ताज़ी थी, परन्तु बूढ़ी और बाँक थी। 
ब्राह्मण शीघ्र ही उसकी दुष्टतां के ताड़ गया। इसलिये भेंस के कान 
के पास अपना मुख ले जाकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा, और फिर 
मैंस के मुँह के सामने अपना कान करके खड़ा हो गया। उसकी इन 
चेट़ाओं के देख राजा ने इसका कारण पूछा। इस पर उसने कहा-- 
महाराज ! मैंने उसके कान के पास मुख ले जाकर पूछा था कि क्या वह 
गर्भवती है ? इस पर उसने मेरे कान में कहा :-- 


भर्ता मे मदिषासुरः कृतयुगे देव्या भवान्या हत-- 
स्तस्मात्तदिनतो भवामि विधवा वैधव्यधर्माह्मदम । 
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दन्‍्ता मे गलिताः कुचा विगलिता भग्नं विषाणद्यं 
वुद्धायां मयि गर्भंसस्भवविधि पृच्छुन्न कि लज्से 0 
अथात्‌--भगवती दुर्गा ने सत्ययुग में ही मेरे पति महिषासुर 
(भैंसे के आकार के राक्षस विशेष ) के मार डाला था। इसलिए उसी 
दिन से में विधवा हो गई हूँ ओर विधवा के धर्म के भी पालती आती 
हूँ । फिर अब तो मेरे दाँत टूट गए हैं, थन लटक गए हैं, और दोनों 
सींग भी टूट गए हैं। ऐसी हालत में मुझ बुढ़िया से गर्भ हेने की बात 
पूछते क्‍या तुझे लज्ञा भी नहीं आनी ! 
इस अपुर्व कथन के सुन भोज बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने 
उस दुष्ट कमेचारी के दण्ड देने के साथ ही उस ब्राह्मण के, दूध 
देनेवालो अच्छी भेंस, ओर बहुत सा द्रव्य देकर, सन्तुष्ट किया । 
एक बार राजा भोज की सभा में एक विद्वान आया। उसे देख 
राजा ने उससे उसका हाल ओर वहाँ आने का कारण पूछा । यह सुन 
विद्वान बोला :-- 
शूली जातः कद्शनवशादुभेक्ष्ययोगात्कपालो 
वरत्राभावाद्विगतवसनः स्नेहशुल्यो जटावान । 
इत्थ राज॑स्तव परिचयादीश्वरत्वं मथाप्तं 
नादयापि त्वं मम नरपते ! हाथचन्द्रं ददासि ॥ 


अर्थात्‌-में ख़राब भोजन मिलने से शूली (शूलरोग से पीड़ित), 
शिक्षा माँगकर गुज़ारा करने से कपाली ( खप्पर-या ज़हरी नारियल 
का पत्र रखनेवाला ), पहनने के कपड़े न होने से दिगम्बर ( नंगा ) 
ओर तेल, आदि के न मिलने से जटावाला, हो गया हूँ । हे राजा ! इस 
तरह आपके दर्शन से मेंने महादेव का रूप तो पा लिया है; क्योंकि 
महादेव भी शूली ( त्रिशूलधारी), कपाली (कपालघारी), द्गिम्बर, जटा- 
धारी, और इश्वर है। परन्तु साथ ही वह “अर्ध॑चन्द्र' धारो भी है। 
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फिर आप भुमे भी ( अधचन्द्र ) (गला पकड़कर धक्का ) क्यों नहीं दंते; 
जिससे में पूरा शिवरूप बन जाऊँ। 

राजा ब्राह्मण की, अपनी दशा प्रकट करने की, इस चतुराई को 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने उसे यथोचित द्रव्य देकर [सन्तुष्ट 
किया । 


एक ग़रीब ब्राह्मण, गन्नों के टुकड़ों की एक छोटी सी पोटली 

लेकर, भोज के दशन करने के धारा की तरफ़ चला। परन्तु मार्ग में, 
रात हो जाने के कारण, वह एक स्थान पर से। रहा । उसके इस प्रकार 
सा जाने के कारण किसी दुष्ट ने वे गन्‍ने तो उसकी पोटली से 
निकाल लिए, और उनके स्थान पर कुछ लकड़ी के टुकड़े, बाँध दिए । 
प्रातःकाल होते ही, वह ब्राह्मण, नित्य-कर्म से निवृत्त हो, सीधा राज- 
सभा में जा पहुँचा ओर राजा के सामने पोटली रखकर खड़ा हो गया । 
इसके बाद जब राजा ने उसे खोल कर देखा तत्र उसमें से लकड़ी के टुकड़े 
निकल पड़े । यह देख राजा का क्रोध चद् आया, ओर साथ ही वह 
ब्राह्मण भी, जिसे गज्नों के टुकड़ों के चोरी हो जाने का कुछ भी पता न 
था, उन्हें देख घबरा गया। इस घटना का देख कालिदास को ब्राह्मण की 
हालत पर दया आ गई । इसलिये उसने ब्राह्मण का पक्ष लेकर कहा :-- 

दग्धं खाएडवर्मजुनेन बलिना रस्यदुमैभू षितं 

द्ग्धा वायु खुतेन हेमनगरी लक्लापुनः स्वणभूः। 

दग्धो लेकखुले हरेण मद्नः कि तेन युक्त रृत॑ 

दारिद्रथ जनतापकारकमिद्‌ं केनापि दग्धं नहि ॥ 

अर्थात्‌ू-बली अजन ने, सुन्दर बृत्तों सेशोमित, खाण्डब बन 

को; वायु पुत्र हनूमान्‌ ने ख्वण उत्पन्न करने वाली, सोने की लड्ढा को; 
ओर महादेव ने, लोगों को सुख देने वाले, कामदेव को जला डाला। 
क्या ये काम ठीक हुए ! ( भला जलाना तो दरिद्रता को था )। 
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परन्तु लोगो को दुःख देने वाली उस द्रिद्रता को श्राज तक किसी ने भी 
नहीं जलाया है। 

इस लिये हे राजा ! यह शाह्मयण, आप के सामने, इन लकड़ी 
के टुकड़ों को, जो द्रिद्रता का रूप हैं, रख कर, इन्हें जलाने की प्राथना 
करता है । यदद सुन राजा प्रसन्न हो गया और उस ब्राह्मण को बहुत सा 
धन देकर विदा किया। इसपर ब्राह्मण भी, प्रसन्न होकर, राजा से 
विदा हुआ। परन्तु वह फिर-फिर कर अपने उपकारी कालिदास को 
तरफ़, कृतज्ञता भरी दृष्टि से, देखता जाता था। यह देख राजा ने उससे 
बार-बार घूमकर देखने का कारण पूछा। इसपर उसने कहा--“महाराज ! 
कई वर्षो से दरिद्रता ने मेरा पीछा कर रक्खा था। परन्तु आज आपने 
द्रव्य देकर उससे मेरा! पीछा छुड़वा दिया है | इस लिये में देखता हूँ कि 
अब उसकी क्या दशा है ? कहीं फिर भी तो वह मेरे पीछे नहीं लगी है” । 
ब्राह्मण के इस चतुराई भरे कथन को सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 


एक रात्रि को राजा भोज की आँख खुली, तो उसने देखा कि 
चन्द्रमा की किरणों, जाली लगे छोटे द्वार में होकर, पास में सोई हुई 
रानी की छाती पर पड़ रही हैं। इस पर तत्काल उसके मुख से यह 
ह्ोकाधे निकल पड़ा :-- 
गवाक्तमार्ग प्रबिभ कचन्द्रिको 
विराजते वच्तसि खुम्रु ते शशी । 
अर्थात्‌ -हे सुन्दर नेत्रवाली ! जाली के मार्ग से प्रवेश करने के 
कारण बट गई है चाँदनी जिस की, ऐसा यह चन्द्रमा, तेरी छाती पर 
अपूरब शोभा देता है । 


इसके बाद राजा ने इस ऋोक का उत्तराध बनाने की बहुत कोशिश 
की, परन्तु न बना सका । इसलिये वह बार बार उसी पूर्वांध का उच्चारण 
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करने लगा । इसके पहले ही, एक चोर, चोरी करने के लिये, राजमहल 
में घुस आया था, ओर राजा के जग जाने से एक कोने में डिपा बैठा था । 
उसने, जब राजा के मुख से, उसी आधे शछोक को दो-चार बार सुना, 
तब उस से न रद्द गया ओर उसने उसका उत्तराधे बनाकर इस तरह 
कहा :-- 

प्रदत्तफम्पः स्तनसज्ववाइछया 

विदृरपातादिव खण्डतांगतः ॥ 


अथोत्‌--( ऐसा ज्ञात होता है कि ) स्तनों के स्पर्श को इच्छा 
से, बहुत ऊँचे से कर पड़ने के कारण हो, यह ढुकड़े टुकड़े हो 
गया है। 


एकाएक चोर के मुँख से इस प्रकार के बचन सुन, राजा का 

बढ़ा आश्चय हुआ, ओर उसने उप्ते पकड़वाकर एक कोठरी में बन्द 
करवा दिया । प्रातः:फाल जब उसका विचार होने लगा, तब उसने राजा। 
का लक्ष्य कर कहा :-- 

भट्टिनेशो भारविश्चापि नष्टो 

भिक्ुनंशो भोमसेनश्च नष्ट: । 

भुक्कुण्डोह भूषतिरुत्वं च राजन 

'भानां' पंक्तावन्‍्तकः संप्रविष्ट: ॥ 


अर्थात्‌-दे राजा ! भट्टि, भारति, भिक्तु, ओर भोमसेन तो मर 
चुके । अब में जिसका नाम भुक्कुण्ड है, ओर आप, जे! भूपति कहाते 
हैं बाकी रहे हैं। परन्तु 'भ' की पंक्ति में यमराज घुसा हुआ है। 
( तात्पय यह कि “भ? से लेकर “भी? तक के अक्षर जिनके नाम के आदि 
में थे उनके तो काल खा चुका है। अब अु' से नाम का प्रारम्भ होने 
के कारण मेरी, और उसके बाद 'भूपति' कहलाने के कारण आपकी 
बारी है। इसलिये जब तक में जीता रहूँगा आप भी बचे रहेंगे ) 
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उसकी इस युक्ति का धुन राजा भोज ने उस चोर का अपराध 
क्षमा कर दिया। 


एक बार राजा भोज कालिदास से अप्रसन्न हो गया और उसने 

उसे अपने देश चले जाने की आज्ञा दे दी । परन्तु कुछ काल बाद, जब 
राजा के कालिदास का अभाव खटकने लगा, तब उसने उसके ढू ढृ 
निकालने की एक युक्ति साच निकाली ओर उसी के अनुसार चारों तरफ्‌ 
यह सूचना प्रचारित करवा दी कि, जे। काई नया श्लोक बनाकर हमारी 
सभा में लञायेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया जायगा। इससे 
अनेक लोग अच्छे अच्छे श्लोक बनाकर राजसभा में लाने लगे । 
परन्तु भोज ने पहले से ही अपनी सभा में तीन ऐसे परिडत नियत कर 
रक्‍्खे थे कि, उनमें से एक के एक बार, दूसरे के दो बार, ओर तीसरे 
का तीन वार सुन लेने से नया श्लोक याद हो जाता था | इसलिये जब 
काई आकर नया श्लोक सुनाता तब उन परिडतों में का पहला पण्डित 
उसे पुराना बतला कर स्वयं उसे, वापिस सुना देते । इसके बाद दूसरा 
ओर तीसरा परिडत भी उसी प्रकार क्रमशः उसे सुना देता । इससे श्लोक 
लाने वाला लज्जित होकर लोट जाता था। जब कोई भी लाख रुपये 
प्राप्ोन कर सका तब कालिदास ने राजा की चाल का ताड़ कर 
एक ग़रीब ओर वृद्ध ब्राह्यय को एक रोक देकर राज सभा में भेज 
दिया। वह होक इस प्रकार था :-- 

“स्वस्ति श्रीभोजराज तजिश्ुवनविद्तों धार्मिकस्ते पिताभूत! 

पित्रा ते वे गद्दीता नवनवतिमिता रलकेाटओ मदीयाः । 

ता में देदीति राजन्‌ सकल बुधजने्श्ायते सत्यमेत-- 

जो वा जानन्ति ते तन्‍्मम कृतिमथया वेहि लक्त ततो में ॥ 


अथात्‌-हे राजा भोज ! संसार जानता है कि आपके पिता 


बड़े धार्मिक और सत्य वादी थे। उन्हीं--आपके पिता--ने मुझसे 
४६ 
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निन्‍्यानवे करोड़ (रप्न) रुपये क़ज़ लिए थे । शायद्‌ इस बात की सथाई 
( आप की सभा के ) सारे ही पण्डित जानते हैं। परन्तु यदि वे नहीं 
जानते हैं, और इस शछोक को मेरा बनाया हुआ ही समभते हैं, तो मुमे 
एक लाख रुपये दिलवाइए । 


इस सुन राज-सभा के पण्डित राजा का मुहँ देखने लगे। 
क्योंकि यदि थे इसे पुराना कहते हैं तो राजा का निन्‍्यानवे करोड़ के फेर 
में पड़ना पड़ता है, ओर जो नया बतलाते हैं, तो अपनी घोषणा के 
अनुसार राजा को एक लाख रुपये देन पड़ते हें। इसी बीच राजा भोज 
उस फक्ोक की रचना-चातुरी को देखकर समभ गया था कि, हो न हो, 
यह कालिदास ही को करामात है। इसलिये उसने ब्राह्मण को एक लाख 
रुपये से सन्तुष्ट कर इस रोक के बनाने वाले का नाम-धाम पूँछ लिया 
और स्वयं वहाँ पहुँच कालिदास को धारा में लोटा लाया । 


एक वार रात्रि में आँख खुल जाने के कारण भाज को अपने 
ऐश्वय का विचार आ गया । इससे उसके मुख से निकला :-- 
चेतोहरा युवतयः खुहदो 5नुकूलाः 
सदुबान्धवाः प्रशयगर्भंगरश्च भृत्याः । 
गज़न्ति दृन्ति निवहास्तरलास्तुरज्ञाः 
अर्थात्‌-मेरी यनियाँ सुन्दर हैं, मेरे मित्र मेरे पक्ष में हैं, मेरे 
भाई बन्धु अच्छे हैं, और मेरे नौकर भी स्वामि-भक्त हैं। इसी प्रकार मेरे 
यहाँ मस्त हाथी ओर चपल घोड़े भी हैं । 
अभी राजा इतना ही कह पाया था कि, कोने में छिपा, चोर; जो 
चोरी के लिये महल में आकर, राजा के जग जाने से वहाँ छिपा 
बैठा था, बोल उठा :-- 
समस्मीछिते नयनयेनहि किश्विद्स्ति ॥ 
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अथात--( ऐ राजा ! ) आँखें मिच जाने पर ( यह संध ) कुछ 
भी नहीं है । 

राजा ने उसकी भौक़ की उक्ति से प्रसन्न होकर, उसका राज 
महल में संघ लगाने कां अपराध क्षमा कर दिया, ओर॑ उसे बंहुत सा 
इमाम देकर बिंदा किया । 


एक वार विलोचन नाम का कवि, अपने कुटुम्ब को साथ लेकर, 
भोज की सभा मे पहुँचा । उसे देख भोज ने कहा :-- 
क्रियासिद्धिः सस्ये भवति महतां नोपकरणे । 
अर्थात्‌ू- -बड़े आदमियों के काये की सिद्धि उनके अपने ही बल 
में रहती है, न कि साथ के सामान में । 
इस पर उस कवि ने इस “कछोक-पाद” की पूर्ति इस प्रकार की :-- 
घटे जन्मस्थानं मगपरिजनो भूजवसमं 
बने वासः कंदादिकमशनमेव विधगुणः | 
अगस्त्यः पाथोधि यदकुँत कराम्भेज कुहरे 
क्रियासिद्धि! सच्चे भवति महतां नोपकरणे ॥ 
आर्थातू--अगस्त्य ऋषि घड़े में से जन्मे थे, जंगल के जानवरों 
( हरिणादिकों ) के साथ पले थे, भोजपत्र पहनत थे, जंगल में रहते थे 
ओर कंद-मूल, आदि खाकर नि्वांह करते थे | फिर भी उन्होंने समुद्र का 
एक ही चुल्ल करडाला । ( इसो से कहते हैं कि--) बड़े लोगों के कार्ये 
की सिद्धि उनके अपने बल में रहती है, सामान में नहीं । 
इसके बाद राजा की आज्ञा पाकर उस कवि की खसत्री ने कहा :-- 
रथस्थेक चक्र भुजगनमितां: सप्ततुरगाः 
निरालम्बो मार्गशवरणविकलः सारथिरपि । 
रविर्यात्येबान्तं प्रतिदिनमपारस्य नंभसः 
क्रियासिद्धिः सर्वे भवसति महतां नोपकर रो ॥ 
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भर्थात्‌-सूर्य के रथ के एक ही पहिया है, उस में जुड़े सातों 
धोड़ों पर साँपों का साज़ है, रास्ता बिना सहारे का--शूज्य में है, ओर 
रथ का हाँकने वाला लूला है। फिर भी सूर्य हमेशा ही इस लम्बे 
आकाश को पार कर लेता है । ( इसी से कहा है कि--) बड़े लोगों के 
काये की सिद्धि उनके अपने बल में ही रहती है, पास की सामग्री 
में नहीं । 

फिर कवि का पुत्र बोला :-- 


विजेतव्या लड्ढडा चरणतरणीयो जलनिधि- 
विपक्ष: पोलस्त्यो रणभुवि सहायाश्व कपयः । 
पदातिम॑त्येंसो सकलमवधीद्रात्षस कुल 
क्रियासिद्धिः सच्वे भवति मदतां नोपकरणे ॥ 


अर्थात--लक्छा जैसे नगर का जीतना, पैदल ही समुद्र का पार 
करना, रावण जैस शत्रु का मुकाबला, साथ में केवल बंद्रों की सहायता 
ओर स्वयं पेद्ल मनुष्य । इतना होते हुए भी जब श्री रामचन्द्र ने 
सारे ही राक्षस-वंश का नाश कर डाला, तब कहना पड़ता है कि, श्रेष्ठ 
पुरुषों की क्रियासिद्धि उन्ही की ताक़त में रहती है, साथ के समान में 
नहीं । 


इसके बाद परिडत की पुत्र-बधू ने कहा :-- 


धनुः पौष्पं मोर्ची मघचुकरमयी चशञ्चलद्वशां 
दृशां कोणो बाणः सुहृद्पि जडात्माहिमकरः । 
सस्‍्थयं चैके5नडूः सकलभुवन व्याकुलयति 
क्रियासिद्धिः सच्चे भवति महतां नोपकरणे ॥ 


अर्थात्‌-कामदेव का धनुष फूलों का है, ( उसकी ) प्रत्यंचा--- 
( धनुष को रस्सी ) भोरों की है, बाण श्र्रियों के कटाक्षों के हैं, दोस्त बे 
जानवाल़ा चन्द्र है, और वह ख़ुद बिना शरीर का है। फिर भी अकेला 
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ही सारी दुनिया को घबरा देता है । इसीसे कहा है कि तेज वाले प्राणि- 
यों की कामयाबी, उनके बल में ही रहती है, उपकरण में नहीं । 

इन चमत्कार से भरी उक्षियों को सुन भोज ने उनका यथोचित- 
दान ओर मान से सत्कार किया । 

एक वार राजा ने कालिदास से अपने 'मरसिये” बनाने को कहा | 
परन्तु उसने इनकार कर दिया । इसी सस्बन्ध की बात के बढ़ते-बढ़ते 
दोनों एक दूसरे से अग्रसन्न हो गए, ओर कालीदास धारा को छोड़ कर 
विदेश चला गया। कुछ दिन बाद राजा भी भेस बदल कर कालिदास के 
पास पहुँचा। उस समय कवि उसे न पहचान सका। बात चोत के 
सिलसिले में जब कालिदास को ज्ञात हुआ कि, वह पुरुष धारा का रहने 
वाला है, तब उसने उससे भोज के कुशल समाचार पूछे। राजा को अच्छा 
मोक। हाथ लगा । इससे उसने कहा कि, आप जिस के विषय में पूछते 
हैं, वह तो कुछ दिन हुए मर चुका। यह सुन कवि घबरा गया, और उस 
के मुख से निकल पड़ा :-- 


अदच्य धारा निराधारा निरालसम्बा सरस्वती । 
पणिडताः खणिडताः स्व भाजराजे दिव॑ं गते ॥ 


अर्थांत्‌--राजा भोज के स्वर जाने पर आज धारा नगरी बगैर 
आधार के हो गई, सरस्वती का सहारा नष्ट हो गया, ओर सारे ही 
विद्वान आश्रय-हीन दो गए हैं । 


यह सुनते ही भोज मूछित हो गया । इसी समय कांलदास ने 
भी उसे पहचान लिया ओर उसके होश में आने पर पूर्वोक्त छोक को 
बदल कर इस प्रकार कहा :-- 


अच धारा शुभाधारा शुमालम्था सरस्यती । 
परिहृता मणिडिताः सर्वे भोजराजे भुबं गते ॥ 
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अथीत--राजा भोज के प्रथ्वो पर होने के कारण आज धारा 
श्रेष्ठ आधार वाली है, सरस्वती को भी श्रर्छा सहारा प्राप्त है, और सारे 
ही विद्वान आश्रय-युक्त ( शोभायमान ) हो रहे हैं । 

इस घटना के बाद दोनों लोट कर धारा में चले आए । 


एक वार राजा ने सभा के परिडतों को इस समस्या की पूर्ति 

करने को कहा :-- 
“ट॒टं, ट॒ट, 2, टटट, टूट, 2:,! 

जब अन्य कोई भी इस काये में सफल न हुआ, तब कालिदास 
ने इस की पूर्ति इस प्रकार की :-- 

भेाजप्रियाया: मद्विहलायाः करच्युतं चन्दनहेमपात्रम । 

सेापानमागंण करोति शब्दं टटं, टटं, टं, टटटं, टर्ं, 2: ॥ 

अथोत--मदस विहल होकर, जिस समय, भोज की रानी, 
सोने की, चंदन की कटोरी लेकर, जीने पर चढ रही थी, उस समय 
उसके हाथ से गिर जाने के कारण, वह कटोरी, जीनों पर से लुड़कती 
हुई, टटं, टर्ट, ढं टटटं, टटं, ट: शब्द करने लगी । 

इस उक्ति को सुन राजा ने कालिदास को हर तरह स सम्मानित 
किया । 

इसी प्रकार के ओर भी कई किस्सों का सम्बन्ध भोज से 
लगाया जाता है। 


परिशिष्ट 


(१) राजा भोज का तीसरा दानपत्र 


राजा भोज का तीसरा दानपत्रु वि० सं० १०७६ का है ।१ यह भो 
ताँबे के दो पत्र पर खुदा है। इन पत्रों की लंग्राई १३ इंच ओर ऊंचाई 
(या चौड़ाई ) ८३ इंच है। इनको जोड़ने के लिये पहले पत्र के नीचे के 
ओर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद करके दो मोटी ताँबे की 
कड़ियाँ डाली हुई हैं । दूसरे पत्र के नीचे के बाँए कोने में दुद्देरी पंक्ियों 
के चतुष्कोण के बोच उड़ते हुए गरुड़ को आकृति बनी है। गरुड़ का 
मुख पंक्तियों की तरफ है और उसके बाँए द्वाथ में सर्प है। यह चतुष्कोण 
उक्त पत्र के नीचे की ५ पंक्तियों के सामने तक बना है । 
इस ताम्रपत्र में भी अनेक स्थानों पर तालठ्य शकार 
के स्थान में दनन्‍त्य सकार ओर दुन्त्य सकार के स्थान में ,तालव्य 
शकार का प्रयोग मिलता है तथा “ब? के स्थान में 'ब” तो सब्र स्थानों पर 
ही खुदा है। दो स्थानों पर “न! के स्थान में “ण? का प्रयोग मिलता है । 
रेफयुक्त व्यंनन अविकतर द्वित्त लिखा गया है। “त्र! क्र! आदि में 
संयुक्त व्यंगन के नीचे पूरा 'र' लिखा है। 'व' ओर “घ” की लिखा- 
बट में विशेष अ्रन्तर नहीं है। 'ऋ' के लिखने का ढंग द्वी निराला है। 
इस ताम्रपत्र की लिखावट संस्कृत भाषा में गद्य-पय मय है ओर 
इसमें भी पहले दो ताम्रपत्रों में उद्धृत वे ही ९ छोक हैं । इसके अन्तर 


१ एपिग्राफ़्िया इणिडका, भा० १८ ( जुलाई १३२६ ) पु० ३२०- 
३१४ | 


( ३; ) 


भी राजा भोज के अन्य ताम्रपत्रों के से ही, ई० स० की ११वीं शताब्दी 
के मालवे की तरफ़ के प्रचलित नागरी अक्तर हैं। 

यह ताम्रपत्र इंदौर से ८ कोस पश्चिम के बटमा गाँव में, इल 
चलाते समय, एक किसान का मिला था। इसमें जिस 'नाल तडाग! 
गाँव के दान का उल्लेख है वह इन्दोर-राज्य के कैरा-प्रान्त का 'नार! 
(नाल) गाँव होगा । 

इस ताम्रपत्र में लिखा दान वि० सं० १०७६ की भादों सुदी 
१५ ( ईं० स० १०२० की ४ सितंबर ) का कोंकण पर अधिकार करने 
की खुशी में दिया गया था | इसमें तिथि के साथ वार का उल्लेख नहीं 
मिलता है। दोनों पत्रों की इबारत के नीचे राजा भोज के दस्ताक्षर 
भीहें। 

राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दूसरे ताम्रपत्र की नकल 
पहला पत्र 

(१) ओं' [॥&] ज [य] ति व्योमकेशों सौ यः सर्ग्गाय 
विभतितां * ऐंदवीं सिरसार लेखां जगद्ठीजां कुरा" कृतिम्‌ ॥ 
[ १७ _] तन्वन्तु वः 

(२) स्मराराते: कल्याणमनिशं जटा: [॥& ] कल्पान्त समयो 
द्ामतडिद्वलय पिंगला: ॥ [२७ | परमभट्टा रक महा- 

(३) राजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादानुध्यात परम- 
भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर- 


(४) श्री वा [क्य] तिराजदेव पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजा- 
धिराज परमेश्वर श्री सिंधुराज देव पा- 


अंकन+++०++-०५ +++++ -++- 
कल कल कम 


१ चिन्ह विशेष द्वारा सूचित किया गया है। * बिभति। 
३ शिरसा | * जगदड्ठीजां कुरा' ; 


(९ ३) 

(५) दानुध्यात परमभट्वारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवः 
कुशली ॥ न्याय पद्रसप्ता- 

(६) द्शकान्त: पातिनालतडागे समुपगतान्समस्त राजपुरुषा- 
न्त्राद्मए* त्तरान्प्रति निवास पटूकिल जनपदादीं- 

(७) श्च समादिशत्यस्तु व: संविद्तिम्‌ ॥ यथास्मामि: स्नात्वा 
चराचर गुरु भगवस्तं भवानीपतिं समभ्यच्चये । 

(८) संसारस्यासारतां दृष्ठा वाताअ्रविश्रममिदं वसुधाधिपत्य- 
मापातमात्र मधुरों विषयापभोग: ॥ 

(९) प्राणास्तिणाम्रजलविंदु रसमा नराणां (।) धम्मेः सखा 
परमह्दो परलोकयाने ॥| [ ३७ | भ्रमत्संसार चक्राग्न 

(१०) धाराधारामिमां श्रियं। प्राप्य येन द॒दुस्तेषां पश्चात्ताप: परं 
फल्म्‌ ॥| [४७] इति जगतो विनश्वरं 

(११) स्वरूपमाकलय्योपरिलिखितग्रामः स्वसीमादणगोचरयूति- 
पयन्त: सहिरण्यभागभोग: 

(१२) सोपरिकर: सव्वादायसमेतश्च ॥* विशाल्ञ प्रामविनिग्गत- 
पूठ्बे [जा] य . <थाण्वीश्वरादागताय ।४ 

(१३) खहस्तोय॑ं श्री भोजदेवस्य [१७] 

दूसरा पत्र 

(१४) कोसिक 'समोत्राय । अघमषंण विश्वामित्र कौसिके* 

तित्रिः प्रव राय 2 माध्यंदिनशाखाय । भट्ट- 





१ श्राक्षणो ।  प्राणास्तृणाग्रजलबिंदु” । 

३ ऐसे चिट्ठ अनेक जगद्द निरर्थक दी खोद दिए गए हैं । 
४ हस पक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से है । 
« कौशिक' । * कौशिके० । ० ग्रिप्रवराय । 


( ४) 

(१५) ठट्ठसिक् सुताय परिडत देशद्ाय। कोंकणग्रहणविजय- 
पव्वांणि। मातापित्रोरात्मनश्च पुर्यय- 

(१६) शोभिवृद्धये। अदृश्फलमं [गो] ऋृत्यचन्द्राकोण्णवक्ति- 
तिसमकालं यावत्यरया भक्‍त्या शाशने ' नादक- 

(१७) पूछ्बे प्रतिपादित इवि॥ तन्‍्मस्वा यथा दीयमानभागभोग- 
कर दिरिण्यादिकमाज्ञा श्रवणविधेये- 

(१८) भू वत्वा सब्बंमस्मै सभुपनेतव्य *। सामान्‍्य॑ चेतत्पुरय फल 
वुध्वा* अस्मद्ंशजेरण्ये* रपि भाविभोर+ 

(१९) क्लमिरस्मत्प्रदत्तधर्म्मा दायो'यमनुमन्तव्य: पालनीयश्च ॥ 
उक्त च॥ वहुभि*व्व सुधा भुक्ता राजमि: 

(२०) सगराद्भिये ( भिः। य ) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य 
तदा फल॑ ॥ [५] यानीह दत्तानि पुरानरेंद्रेदनानि 

(२१) धर्म्मांथ यसस्कराणि ५ (।) निर्म्माल्यवान्ति प्रतिमानि 
तानि का नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६७] अस्मत्कु- 

(२२) लक्रममुदारमुदाहरद्धिरण्येश्च८ दानमिद्मभ्यनुमोदनीयं। 
[। ] लच्म्यास्तडिच्डुलिलवुद्व॒द्चन्च* -- 

(२३) लाया: दानं फलं परयस:*" परिपालनं च। [।७] सर्व्वा- 
नेतान्भाविन: पार्थिवेद्रान्भूयों भू- 

(२४) यो याचते रामभद्रः | [।] सामान्‍्योय॑ धम्मसेतुन पाणां 
काले काले पालनीयो भवद्धिः ॥ [८७] 


न्‍अमााकन्ाकाकरमपककमनथ..लनिफननकपननननभानन 


$ शासने० । ) समुपनेतत्यं। * घुद्व्वा । ४ रन्‍्ये० । 
६ धरम्मंदायो० । ' बहुमि०। * यशस्कराणि। <“ रन्पैश्च | 


९ ०सतहित्सत्िवलबुद्युद्यश्ध' । १९ परयशः | 


(५) 
(२५) इति कमल दलांवु" विंदुलोज्ञां श्रियमनुचिन्स्य मनुष्य- 
जीवितं च । शकल *मिद मुदाह- 
(२६) तं च वुध्वार नहि पुरुष: परकीत्तेयो विलोप्या [:&»] 
[॥९७ | इति ॥ सम्बत्‌ १०७६ भाद्रपद शुदि १५ स्वय- 


(२७) माज्ञा॥ मड्जलं महाश्री: ॥ खहस्तोय॑ श्रीभोजदेवस्य [।।& ] 


राजा भोज के वि० स० १०७६ के तीसरे ताम्रपत्र का भाषाथे । 


( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में दी हुई इबारत का अ्रथ छोड़कर 
विशेष इबारत का अथ ही लिखा जाता है। ) 


पहले के दो रछोकों में शिव की स्तुति है । 


परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव; जो कि श्री 
सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र 
है, न्याय पद्र के १७ (गाँवों ) में के नांलतडाग में इक्ट्रे हुए सब 
राजपुरुषों ओर ब्राह्मणों सहित वहाँ के निवासियों तथा पटेलों श्रद्‌ को 
आज्ञा देता है कि तुम को जानना चाहिए कि हमने स्नान करने के बाद 
महादेव की पूजन करके ओर संसार की असारता को देखकर... तथा 
जगत के नाशवान्‌ रूप को समझ कर ऊपर लिखा गाँव उसको पूरी 
सीमा तक मय गोचर भूमि, आयके सुवर्ण, हिस्से, भोग की रकम, 
अन्य सब तरह की आय और सब तरह के हक के, स्थारीश्वर से आए 
हुए कौशिक गोत्नी तथा अघमषण, विश्वामित्र और कौशिक इन तीन 
प्रबर वाले माध्यंदिनी शाखा के भट्ट ठट्टुसिक के पुत्र परिडत देल्ह को, 
जिसके पूबज विशालग्राम के रहने वाले थे, कोंकण पर अधिकार करने 


१ “दलांबु" । २ सकत ' । २ शुदध्वा । 
० इस स्थान पर पूर्वेक्त दानपन्नों में दिये हुए संसार की भरसारता के 
सूचक वे दी दो श्लोक हैं । 


५ ५) 


के विजयसूचक उत्सव पर, अपने माता पिता ओर अपने निज के पुर्य 
ओऔर यश को वृद्धि के लिए पुण्यफल को मानकर, चन्द्र, सूये, समुद्र 
ओोर प्रथ्वी रद्दे तब तक के लिए, पूण भक्ति के साथ जत्ञ द्वाथ में लेकर 
आज्ञा के द्वारा, दिया है। यद जानकर इसका दिया जानेवाला हिस्सा 
ज्गान, कर, सुबर्ण आदि हमारी आज्ञा को मानकर सब डसीके पास 
पहुँचाना चाहिए। 
यह पुण्य सब के लिए एकसा है; ऐसा समझ कर हमारे पीछे 
होने वाले दमारे वंश के ओर दूसरे राजाओं को भी दमारे दिए इस दान 
की रत्ता करनी चाहिए... * 
संवत्‌ १०७६ की भादों सुदि १५ 
यह खयं हमारी आज्ञा है। मंगल ओर भरी वृद्धि हो । 
यद्द खय॑ भोजदेब के हस्ताक्षर हैं । 


(२) राजा भेज का चौथा दानपत्र 


राजा भोज का चौथा दानपत्र वि० सं० १०७९ का दै। यह भी 
ताँबे के दो पत्नों पर, जिनकी चौड़ाई १३ इंच और ऊंचाई ९ इंच है, खुद। 
है। इसके दोनों पन्नों क। तोल ३ सर १० छटाँक है। इनको जोड़ने के 
लिये भी पहले पत्र के नीचे के ओर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद 
करके ताँबे की दो कड़ियाँ डाल दी गई थीं। इन कड़ियों में से प्रत्येक का 
व्यास २१ इंच ओर मुटाइट्- इंच है। इस ताम्रपत्र में खुदे अक्षरों की 
लंबाई $६ से है इंच तक है। पहले ताम्रपत्र के अक्षर दूसरे की अपेक्षा 
कुछ कम खुदे और विसे हुए हैं । इन पत्रों की पंक्तियों के बार ओर 
करीब १ इंच का दाशिया छुटा हुआ है । दूसरे तांम्रपत्र की अन्तिम ७ 
पंक्षियों के प्रारम्भ को तरफ़ ( नीचे के बाँए कोने में ) दुहेरी लकोरों के 





॥ इसके झागे अन्य दानपत्रों वाद्वे वे दी ९ रत्बोक खुदे हैं । 


( ७ ) 
३ इंच लंबे चौड़े चतुष्कोण के भीतर उड़ते हुए गरुड़ की आकृति बनी है । 
गरुड़ का मुख पंक्तियों को तरफ़ है; ओर उसके बाँए हाथ में सप है। इन 
पत्रों पर भी एक ही तरफ़ अज्ञर खुदे हैं; जो राजा भोज के अन्य दान 
पत्रों के अक्षरों के समान ही हैं । 


इस दानपत्र में भो कहीं कहीं 'श? के स्थान में 'स' ओर 'स? के 
स्थान में 'श” तथा “य? के स्थान में 'ज” लिखा गया है। 'ब! के स्थान में 
“व? का प्रयोग तो सर्वत्र ही किया गया है । संयुक्त व्यंजन में 'र” के साथ 
का अत्तर प्राय द्वित्त लिखा गया है । कहीं कहीं अनुखार और विसग 
का प्रायोग निरथंक ही कर दिया गया है। साथ हो क्ोकान्त और 
बाक्यान्त तक में 'म' के स्थान में अनुख्वार ही लिखा गया है । 


इस ताम्रपत्र की लिखावट भी संस्कृत भाषा में गद्यपद्ममय है 
ओर इस में भी अन्य ताम्रपत्रों के समान वे ही ९ ःछोक हैं। 


यह ताम्रपत्र हाल ही में श्री युत रामेश्वर गौरीशंकर ओमा 
एम० ए० को देपालपुर (इंदौर राज्य ) से मिला है।' इस में जिस 
किरिकेका गाँव में की भूमि के दान का उल्लेख है वह इंदौर राज्य 
के देपालपूर परगने का करको गाँव है; जो चंबल के तट पर 
स्थित है । 


इसमें का लिखा दान वि० सं० १०७९ की चैत्र सुदी १४ (इ० 
सं० १०२३ की ९ माच) का दिया गया था | 


इस दान पत्र के दोनों पत्रों के नीचे भी राजा भोज के हस्ताक्षर 
हैं; जहाँ पर उसने अपना नाम भोजदेव ही लिखा है। 


ज्डडालिनतल अं िििजील वन “धरती मिली नल ल्‍न्‍तल्‍ जय जलक 5 इक्‍गल्टनाटजाए, कण अजय कंपनी 


) श्रीयुत रामेश्वर ओका के हिन्दुस्तानी! ( अ्रक्टोबर १३३१, 
पृ० ४६४-११२ ) में प्रकाशित लेख के भ्राधार पर ही थद्द विवरण दिया 
गया है 





( ८ 9) 
राजा भोज के ०वि सं० १०७०९ के ताम्रपत्र की नकल 


पहला पत्र । 


(१) ओं१-..)] जयति व्योमकेशोसोी यः सर्ग्गाय[[विभ्तिर 
तां । ऐदवीं सिरसा लेखां जगद्दीजांकुराकृतिं* ॥ [१॥] 

(२) तन्वन्तु व: स्मरारातेः कल्याणमनिसं* जटा:। कल्एंत 
समयोद्यामतडिद्वलयपिंगला: ।। | २॥| ] 

(३) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव 
पादानुध्यात परमभट्ठारक- 

(४) महाराजाधिराज परमेश्वर श्रो वाक्पतिराज देव पादानुध्यात 
परमभट्रारक महाराजाधिराज- 

(०) परमेश्वर श्री सिंधुराजदेव पांदानुध्यात परमभट्वारक 
महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोज दे- 

(६) व: कुशली ॥ श्री मदुज्ञयनी* पश्चिम पथकान्तः पाति 
किरिकैकायां समुपगतान्समस्तराजपु- 

(७) रुषान्त्राह्मणं*त्तरान्प्रतनिवासि पट्किल जनपदादींश्च 
समादि शत्यस्तु वः संविदितं ॥ यथा 

(८) श्रीमद्धारावस्थितैररमामि:. पारदि<प्रभ्नतिकृतप्राशिवध- 
प्रायश्चित्त दक्षिणायां स्‍नात्वा चराचरगु- 

(९) रू भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यच्चय संसारस्यासारतां 
रष्टा'वाताश्र विश्रममिदं वसुधाधिपत्य- 
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१ चिह्न विशेष द्वारा सूचित है। * बिभति। २ शिरसा। 'ेजगवद- 
बोजांकुराकह॒ुतिम्‌। ५ मनिशं | * ०दुजयिनी | ? ०श्राह्मणो ० । “ पारगवि१० | 





९ एटा | 


( ९ ) 
(१०) मापातमात्र सधुरों विषयोपभोग: [!] प्राणास्तृणाम्- 
जलविंदु* समा नराणं धम्मेस्सवा परमहो 
(११) परलोक याने । [॥ ३॥] श्रमत्संसार चक्राप्न धाराधाय 
मिमांश्रियं। प्राप्य ये न ददुस्तेषां पश्चात्ताप: 
(१२) परं फलमि (मं) [॥४॥] (३) ति जगतो विनश्वरं स्वरूप- 
माकलय्योपरि लिखित आमात्‌ ग्रामसामान्य भूमे -* 
(१३) श्चतुस्त शत्यंशर प्र [ स्थ ] क॑ हल चतुष्टयसंबत्तो ? 
स्वसीमातृणगोचरयूतिपयेनतं सहिरण्यभागभो- 
(१४) ग॑ सापरिकरं सव्वाोदाय समेतं च । श्री मान्यखेट- 
विनिग्गंताय । आज्रेय सगोत्राय । आत्रेयाच्चेता-* 
(१५) स्व॒हस्तोयं श्री भोजदेवस्य [।] 
दूसरा पत्र । 
(१६) नससस्‍्यावाश्वेतित्रि:* प्रवराय”। वहवृच* शाखाय भट्ट 
सामेश्व रसुत ब्राह्मण 'बच्छुलाय । श्रुताध्यय- 
(१७) न संपन्नाय॥ (। ) मातापित्रोरात्मनश्व पुण्य जसा**" 
भित्ृद्धये अड्ृष्ट फन्ममंगीकृत्य चद्रा* ' कोण्णवत्निति- 
(१८) समकालं यावत्परया भक्त्याशाशने नोदुक" * पूव्व प्रति- 
पादितमिति मत्वा यथा दीयमानभागभोगक- 
(१९) हिरण्यादिक देवत्राह्मण* *भुक्तिवज्जेमाज्षा श्रवणविधे 
यैभूत्वा सव्बेमस्मै समुपनेतव्य ॥ (। ) सा- 
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) बिदु० | | भुमे । * श्चतुद्चिशत्यंश। * ०संजरत्त | ५ इस पंक्ति 
का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से है। * ०श्यावाश्वे० । ० त्रिप्रवराय । 
८ बृहबूचा । * आझण । १" पुणययशो० । ११ चंव्राक्कों०। १२ शासनेनो० 
१३ ज्ाह्यण । 


( १० 9) 

(२०) मान्य चैतत्पुस्थफलं वुध्वा' अस्मठंशजैरन्येरपि 
भावि भोक्तुभिरस्मस्रदत्त धम्मादायोयमनुमन्तव्यः 

(२१) पालनोयश्च ॥ (। ) वहुभिव्बेसुधा' भुक्ता राजभिस्स- 
गराद्भिय्य (मि:। य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा 

(२२) फलं॥ [५] यानीह दत्तानि पुरा नरेंद्रेहानानि धर्म्माथे- 
जसस्कराणि ३। नि्म्म[ल्यवान्ति प्रतिमानि तानि 

(२३) का नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६॥ | शत्यस्मत्कुलक्रम- 
मुदारमुदाहरकह्निरन्येश्व दानमिद्मभ्यनुमे- 

(२४) दनीयं । लक्ष्म्यास्तडित्सलिलवुद्वुद* चंचलाया:ः दान 
फलं परयस: " 

(२५) परिपालनश्र* || [ ७॥ ] सब्वॉनितान्भविन: पार्थिवेंद्रान्भू 
यो भूयों याचते 

(२६) राम भद्गस्सा ( द्रः । सा ) मान्योयं धम्मेसेतुन पाणां काले 
काले पालनीयो भ- 

(२७) वद्धिः ॥ [ ८॥ ] इति कमलद्लाम्बुविंदु" लोलां!भ्रियमनु 
चिन्त्य मनुष्य जीवि- 

(२८: तं च । स [ क ] ल मिदमुदाह्मतं च वुध्वा“ नहि पुरुषे: 
पर कीत्तयों विलोप्या [:॥ ९॥ ] 

(२९) इति ॥ (। ) सम्बत १०७९ चैत्र शुदि १७ रवयमाज्ञा ॥ 
(। ) मंगलं महा- 

(३०) श्री: ॥ ( । ) स्व॒दस्तोयं श्री भोजदेवस्थ [ ॥ | 
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) बुदध्वा । २ बहुभिन्वेसुधा । २ थशस्कराणि | 
४ बुदूबुद ० । ६ परयशः । 4 परिपातनं च। 
७ ०दल्लास्बुबिदु। < युद्ध्वा । 


( ११ ) 
राजा भोज के वि० सं० १०७९ के दानपत्र का भाषाथे । 


( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में आई हुई इबांरत के अथ को 
छेड़कर विशेष इबारत का अर्थ ही दिया जाता है। ) 


पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति है । 


परमभट्रारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेष, जो कि 
श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का 
पुत्र है, श्री उञ्नयिनो ( प्रान्त ) के पश्चिमी ज़िले किरिकेका गाँव में 
एकत्रित हुए सब राजकमंचारियों ओर ब्राह्मणों सहित वहाँ के निवा- 
सियों तथा पटेलों आदि के आज्ञा देता है। तुम सब को मालूम हो कि 
धारा नगरी में रहते हुए हमने, विद्वान ब्राह्मणों के भोजन के लिए की गई 
हिंसा के प्रायश्वित की दक्षिणा स्वरूप" ( चंवल ) नदो में स्नान करने 
के बाद भगवान्‌ शंकर की पूजन करके ओर संसार की असारता को 
देख कर...* तथा जगत्‌ के नाशवान्‌ रूप को समझ कर, ऊपर लिखे 
गाँव के साथ को जमीन में से चोंतीस अंश समतलग भूमि, जो ४ हलों 
से जोती जा सके, ओर जो अपनी सीमा को घास तथा गोचर भूमि से 


१ महाभारत में लिखा है कि चंद्र॒वंशी नरेश रम्तिदेव के यहाँ सदा 
दही अगणित अतिथियों का भोजन कराया जाता था । इस काय॑ के किये उसने 
दो क्ञाख रसेइदार नियत कर रक्‍्खे थे ) उन अतिथियों के भाजन के तिये 
होनेवाले पशुबध से एकश्रित चर्म से जे रुघिरधारा बहती थी उसी से 
चर्मण्वती ( चंबत्त ) नदी की उत्पत्ति हुई थो । 


( श्लोणपव, अध्याय ६७, श्लो० १-५ ) 








२ इसके भागे पूर्वोक्त दानपत्नों में लिखे गये संसार की भ्रसारता के 
सूचक वे ही दो श्लोक हैं । 
३ इसके सिये प्रस्थक शब्द का प्रयोग किया गया है । 


( १२ ) 
भी युक्त है, मय आय के सुबर्ण, हिस्स, भोग की आमदनी, श्रन्य प्रकार 
की सब तरह की आंय और सब तरह के हकके, मान्यखेट से आए 
आंत्रय, आचनानस ओर श्यावश्व इन तीन प्रवरों से युक्त आत्रेय गोत्र 
वाले, तथा बहबृच शाखा के भट्ट सोमेश्वर के पुत्र वेदपाठी वच्छुल नामक 
ब्राह्मण को अपने माता पिता ओर अपने निजके पुर्य और यशकी वृद्धि 
के लिये, पुरयफल को स्वीकार करके, चन्द्र, सूये, समुद्र ओर प्रथ्वी रहे 
तब तक के लिये, पूण भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर, आज्ञा के द्वारा, 
दान दी है। ऐसा जान कर देवताओं ओर ब्राह्मणों के लिये नियत भाग 
को छोड़कर बाकी का सारा इसका लगान, आदि उसको देना चाहिए । 
हमारे बाद में होने वाले हमारे वंशके ओर दूसरे बंश के राजाओं को भी 
इसे मानना ओर इसकी रक्षा करना चाहिए ।" 
संवत्‌ १०७९ की चैत्र सुदि १४ 
यह स्वयं हमारी आज्ञा है। मंगल ओर श्रीवृद्धि हं। । 
यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं । 


राजा भोज के समय की अन्य प्रशस्तियाँ 


(३) तिलकवाड़े के वि० सं० ११०३ के ताम्रपत्र में भी भोजदेव 
की प्रशंसा लिखी है। इससे अनुमान होता है कि उसके लिखवाने वाला 
श्री जसाराज भी शायद्‌ राजा भोज का सामंत था। (११7०0०९८०१७४७ 
वात (797592८0075 0 8 #॥790 (070९709] (7006९7९८४८८, 
?00709, ४०! 4, 9. 3३79-26) 

(७) कल्याण (नासिक ज़िले से भोजदेव के सामंत यशोवम्मा 
का एक दानपतन्र मिला है। इस में भोज के कर्णाट, लाट, गुजरात, 
चेदि और कांकरण के राजाओं के जीतनेवाला लिखा है। यद्यपि इसमें 


१ इसके आगे अन्य दानपत्नों में लिखे वे दी £ श्ज्ञोक दिए हैं। 





अमन -कनन जकजननननन-न+वन 


( १३ ) 


संबत्‌ नहीं है; तथापि स्वर्गीय विद्वान्‌ राखालदास बैनर्जी इसका समय 
इ_० स० १०१६ (वि० सं० १११३) से पूर्व अनुमान करते हैं। 
(277प043] रिट०07 छत धी९ ४८०४३९०]०टरांट॥। 5प्राएथए 0६ 
[709, 7927-22, 000. 778, 709) 


(५) 'सुभाषितरत्रभांडागार”' में दिए इस श्लोक से-- 


श्रस्य श्री भोज़राजस्य दयमेव खुदुलभम । 
शत्र॒णां श्टंखलैलेहिं ताप्र' शासन पत्रकैः ॥ 
अर्थात्‌-राजा भोज के यहाँ, शत्रुओं के के द्‌ करने के कारण 
लाहा, ओर दानपत्रों के देने के कारण ताँबा, ये दो बस्तुयें ही दुलेभ हैं । 
इस उक्कि के अनुसार कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वास्तव में 
टराजा भोज ने अनेक दानपतन्र लिखवाए थे। परन्तु कालान्तर से या तो वे 
नष्ट हो गए हैं, या अभी मालवे में शाध का काय न होने से अज्ञात 
अवस्था में पड़ हैं । 


भोज से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य ग्रन्थ अथवा शिलालेख । 


(६) इ० स० १९३० के द्सिम्बर में पटने में हिस्टोरिकल रेकर्ड 
कमीशन का तेरहवाँ अधिवेशन और पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी हुई 
थी । उस अवसर पर धार रियासत की तरफ़ से जो वस्तुएँ आई थे 
उनमें की एक टूटे हुए शिलालेख की छाप के अ्रन्त में लिखा था-- 


“दृति महाराज़ाधिराज़ परमेश्वर श्री भाजदेव विरचित: 
कोद् (णड़ः) ।” 


अथात्‌ू-यहाँ पर महाराजाधिराज परमश्वर श्री भोजदेव का 
बनाया 'कोदण्ड” नामक काव्य समाप्त हुआ । 





७. >कनकनक «०-3० ७, -ह+प वकैनन०-म- ८ 
किक अर 


$ पृ १२१ | 


( १४ ) 


शिलालेख की इस छाप में ७६ पंकियाँ थीं ओर उनसे ज्ञात 
होता था कि इस प्राकृत काव्य की ,छोक संख्या ५०८ से अधिक रही 
होगी । परन्तु इस समय लेख का बहुत सा भाग नष्ट हो जाने से प्रत्येक 
शोक का कुछ न कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है । 

आगे उक्त काव्य की स्मृति के आधार" पर एक नमूना उद्धृत 
किया जाता है :--- 

“घधवलो धवलो बुद्धसि भारं लद्दुअ खग्ग नीरधारा निवड 
इसो सेखु घेरि आ्राण जहा“? 

मंस्कृतच्छाया :--- 

“घवलः धवलः वर्धयसि भारं लघुकखड॒ग नीरधारा निविड 
इषत्‌ शेष घ्ैयोणां यथा“?! 

(७) धार रियासत से प्रदर्शनाथ आई हुई वस्तुओं में दूसरी छाप एक 
अन्य लेख खण्ड की थी जिसमें कुल १६ पंक्षियां थीं। परन्तु उनसे 
प्रकट होता था कि इस शिला पर खुद प्राकृत काव्य की ज्छोकसंख्या 
३०० से अधिक ही होगी । उनमें का ३०६ वाँ कछोक इस प्रकार था : -- 

“असि किरण रज्जुवद्धं जेणं॑ ज़य कुंजरं तुमं धरसि जय 
कुंजरस्स थंभे “'॥३०६॥ 

संस्कृतच्छाया :--- 

“असि किरण रज्जुवद्धं येन जय कुंजरं त्वं धरसि जय कुंजर 
लि 0३ 


वि 


१ हमने श्रीमान्‌ काशीनाथ कृष्णलेले से इस विषय में पत्र व्यवहार- 
किया था। यद्यपि कारणवश हम उक्त काव्य के अधिक और शुरू उदाहरण 
देने में ककाय न हो सके तथापि उपयुक्त भ्रवतरणों के लिए धार रियासत 
और उसके ऐतिहासिक विभाग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हम अपना 
कतंव्य समझते हैं । 


( १५ ) 


अनुमान होता है कि इसमें जिस “जयकुंजर स्तम्भ” का उल्लेख 
है वह सम्भबत: भोज की लाट ही होगा । 


भोज के समकालीन कवि 
(८) शोलाभद्टारिका 
ओफ़ेट ( 3 ४(/८८॥६ ) ने 'शाड्भधर पद्धति' से एक ( पुष्पिताग्ा ) 
आोक' जद्धृत किया है :-- 
इृद्मनुचितमक्रमश्च पुंसां 
यदिद जरास्वपिमान्मथा विकाराः । 
तद्पि च न कृत नितम्बिनीनां 
स्तनपतनावधि जोवितं रतं वा ॥ 
इस के पूर्वांध को वह ( 34७॥९८०॥६ ) 'शीला-भद्टारिका! और 
उत्तराध को 'भोज” का बनाया हुआ बतलाता है। इससे 'शीलाभदट्रारिका' 
का भोज के समय होना सिद्ध हाता है।* 
(९) चित्तप 
'सुभाषित रत्र भाण्डागार? में यह श्लोक दिया है :-- 
वल्मीकि प्रभवेण।रामनपतिव्यांसेन धर्मांव्मजो 
व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाड्नेड्पः । 
भेाजश्वित्तप-बिल्दण-प्रभ्नतिभिः कर्णापि विद्यापतेः 
ख्याति यान्ति नरेश्वराः कविवरीः स्फारैन भेरीरवेः ॥ 
इससे प्रकट होता है कि “चित्तप” कबि भी भोज का सम-कालीन 


०. सु े-कन»-+3+-2०-५ ७७.32 ल्‍क्‍ंपननकिननमाफनजन-मनननन जम 


१ यह श्ज्ञोक भत्‌ हरि के 'शरज्भारशतक” में भी मिलता है | 
( देखो श्लोक २७ ) 
२ “सुसाषितावलि! 7070व प्रटा07 श० १३० | 


( १६ ) 
(१०) नोट 
राजा भोज के दानपत्रों में मालवे का प्रचलित कार्तिकादि संबत्‌ 


मान लेने से उसके वि० सं० १०७८ की चैत्र सुदो १४ के ताम्रपत्र की 
उक्त तिथि के दिन इ० स० १०२२ की १९ माचे होगी | 


(११) सम्राद भोज 


कुछ विद्वानों का यह भो अनुमान है कि राजा भोज एक सम्राट 
था और उसका राज्य करीब करीब सारे ही भारत वर्ष पर था।* उसका 
अ्रधिकार पूर्व में डाहल (चेदि), कन्नोज, काशी, बंगाल, बिहार, उडीसा, 
ओर आसाम तक; दक्षिण में विदरभे, * महाराष्ट्र, कणोट और कांची 
तक; पश्चिम में गुजरात, सोराष्ट्र और लाट* तक; तथा उत्तर में चित्तोड़,* 


9» श्राकेलासाम्मलयागिरितेा5स्तोदयाद्रिहयादा 
भुक्ता पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन । 


उम्मुल्योवीभरगुरुगणा लीलया चापयष्ट्ा 
त्षिप्तादिक्षु क्षितिरपिपरां प्रीतिमापादिता च ॥१७॥ 


( एपिग्राफ़िया इणिडका, भा० १, ० २३४ ) 





२ “जम्पू रामायण” में भोज की उपाधि 'विदर्भराज” लिखी है। 


२३ चेदीएवरेन्द्ररथतोग्गल भीम मुख्यान्‌ 
कर्णाटलाटपति गुजरराट तुरुष्कान । 
यदुभृत्यमात्रविज्ञितानवलेक्य मौला- 
दोष्णां बलानि कलयन्ति न थोद्धुलेकान ॥१&॥ 


( एपिआफ्रिया हणिडिका, भा० १, ए० २३५-२३६ ) 


४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भा० ३, ए० १-१८ | 


( १७ ) 
साँभर' और काश्मीर रे तक था। इसीसे उसने अपन राज्य की पूर्वी 
सोमा पर ( सुन्द्रवन में ) सुण्डीर, दक्षिणी सीमा पर रामेश्वर, 
पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ और उत्तरी सीमा पर केदारेश्वर के मन्द्र 
बनवाएरे थे। परन्तु उनका अनुमान मान लेने में हम अपने को असमर्थ 
पाते हैं; क्योंकि एक तो इसका उल्लेख केवल उदयादित्य की प्रशस्ति में 
ही मिलता है, जिसे विद्वान लोग, कई कारणों से, बाद की लिखी गई 
मानते हैं। दूसरा यदि बास्तव में गुजरात ओर दक्षिण के सोलड्डी नरेश 
मालव नरेश भोज के आधीन हो गए होते तो फिर उनके ओर मालवे 
वालों के बीच युद्ध जारी न रहता । यही शह्ला भाज द्वारा चेदि (डाहल) 
के हैहयों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के विषय में भी उत्पन्न हाती है। 
रहो चारों दिशाओं में मन्दिर और काश्मीर में कुरड बनवाने की बात, 
सा इससे यह मान लेना कि उक्त स्थानों पर भोज का ही आधिपत्य था 
ठीक प्रतीत नहीं हाता । क्‍योंकि एसे धार्मिक काये ता मित्र राज्यों या 
तटस्थ राज्यों में भी किए जासकते थे | इनके लिये उन देशों को अधीन 
करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे उदाहरण आज भी अनक मिल 
सकते हैं । 
भाज के राज्य विस्तार के विषय में हमार विचार यथा स्थान इसी 
पुस्तक में लिखे जा चुके हैं । 
१ “परथ्वीराजविजय,” सग ९, श्लो० ६९-६७ । 
'राजतरंगिणी,” तरज् ७, श्लो० १६०-६३ । 
२ केदार-रामेश्वर-लामनाथ-सुणडीर-कालानल-रुद्रसत्कैः । 
सुराध्रयेव्याप्य च यः समन्ताद्रथाथसंज्ञां जगती चकार॥२०॥ 
( एपिआफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २३६ ) 


गा 


इसी प्रकार भाजपुर ( भाषाल ) में 'भामेश्वर' और धार में 
धारेश्वर' के मन्दिर भी इसी ने बनवाए थे | 


नल कमरथीफाससशफनन न क डक. थक मारे >मपपपपा 4 +कव्कनतनमन 5. 


( १८ ) 
उदयादित्य का करण के हराना 


नागपुर को प्रशस्ति ( एपिग्राफिया इण्डिका भा० २ प्रू० १८५) में 
उदयादित्य का कण से अपने राज्य का उद्धार करना लिखा है । इसी 
प्रकार 'प्रथ्वीराजबिजय” महाकाव्य ८ सगे ५, झ्छो० 5६-७८ ) में 
उद्यादित्य का गुजरात के राजा कर्ण का हराना लिखा है । 


उद्यादित्य बि० सं० १११६ (इ० स० १०५५९ ) में मालवे को 
गद्दी पर बैठा था और गुजरात का राजा कर्ण वि० सं० ११२० ( इं० स० 
११६३ ) में राज्याधिकारी हुआ था । इसलिये सम्भव है उद्यादित्य ने 
पहले चेदि नरेश करण द्वारा दबाया हुआ अपने पूवजों का राज्य वापिस 
छीना हो ओर बाद में गुजरात नरेश कर्ण को हराकर उसके पिता भीमदेव 
प्रथम की मालवे पर की चढ़ाई का बदला लिया हो। 
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